कि +) ट 


ङक रूर ङ्क्रङर ङः 


४५ ीवसतापरे र अति नो तिन न्त 
४ ~) ( ॥ जष्रनित्तश+सशमत्यः, कम, (1. सेरः 0 


५ गोग < रपर+ सव ९9्च 
ध क कड [द्द = न ग्य 
 * पः दं 3 १) 
` [ऋ]? रपे ध १६ साापि। भेज ऋ 
(*| + नमसे पथि पण्ये सोधयत र वपो किते" = ययाम 


~ |*|| ॐ ४ ~ .९.॥२५.।००.1०० -% 


2... ॐ 9. ~ 


4 ----) वि म +-0342 228 इछ ` जन्क््दछ दे“ जभ 3 भयः, (8 ~ ४ । ,( 
¦ दक्र रररकर् स्य 
व्द्ालयः, कामेश्वरनगरम्‌, दरमक्ना ८४६००८ % सूचना १९२५ 


संवत + _ = ष ८ 


--*,, य 


। 1 
1 1 [ननी 


। क ष द) 


# 
|, 
पवि ६ पप्रा, ~ग ॐ 47 मित्र 9 पी तरवयवतै = += षठुः ् 


२६ शकाब्दस्य ` विश्वविघ्ालयृपञ्वाङ्गम्‌ १९२५ शकान्दस्य ज्येष्ठमासे प्रकाशमेष्यति 


ददः १६२४ 
+ ~प त : ९५-५६ 
वोजी  २००२-२००द ई० 


कल -6 3 ° + णके. सल्ल इब च्ल + ४ स सि पष 
डः =अण्ञद रकस र करर ररर दद ददर 


(५, मूल्यम्‌ २०.०० 


इष्ठ सनरस्य ~) 


संवत्‌ १०९१--&6 ४ 


4 = वत पू गवाह ॐ |` 


1 ५ वर्न्म्‌ -८ ।२ ०:1० © | २-© संश्ममरङक 


=>“ पः २ 


1 9 


, | 5 9 % ४ 


रूप्यकणि %‰ स प्रेस, दालागढ़, टरषहगा, धस २५ 


कक) . +.) 


| 
# 


_ चन्दराशयः [ स्तष्टसूयः 
द.प.|घं.मि. | रा. द.प[ घं. मि.|. रार्यादिः ' 
रण्‌ [२१५९ [१ २।५० -११०।१२ | दि९३ [३७९११३)२२ ` 
| 7 | ३१।३२ | मा५।५६ | पूभा५५।०२ क ३७।३१| रा ८१९ 
पर [३९1२7 [7 ८१५८ [२ | मीन | अक 
| ६ म | 4१।२६ | या९।५४ | _ मौन | उलो [३,१३०.५९] 
ब्‌. | ८६।१८ [रा ११।५२ | (मी५।०० | ३ि८।२। २ 
| ९ णु | ५३।५५ | दा२।५२ | 7 २३।५१ (> ३४।३६| 7.८ दर ८५ 
| ११२ _ | ५६।४९ | गा८।०८ | | २२१२२ | तर ५७।०८ | रा 
| १२ च्‌ | ५९।२६९ |र३।५८ | च्या २०॥० | | मपून | अक्त [३११८।५२।२५ 
(५८।४८ | 7 ३।२० | ह १६।५८ | | मिमून | अले _[३११९।य्४९. 
| ५१।५९ । रा२।१३ | व १२।४९ | म १३।२८ | ६.१०।४८ | ३।२०।३९।२३ 
| (८ ।१२ |गा१२।८३ | पु२६।१८ | ति ४।०९्‌ | मि०७।४१ | च. । कक | अहो | ३।२१।३६।३६ | 
भानकालिकरैनिकमंगला हाः दिनहयग्रहान्तरं गत्तिश्च | 
[ई | कू | शकः शाकः । कलः निश्रमान्‌. 
१ [१।५।१४।४७ (८।२३।००।१८ (२।०।४२।०२| ८ ।२३।४५।४६[ ८६४५ [० 1 
रग _[३।१३।४७ ।८२[३।१७।३५।०८ [१।५।२८।२८ |८।२८।०४।१५|२।०।४९।०१ | ८ ।२३।४२।३३ | ४६।४५ ०२९ | 
| ३ग_|3।१८।२९१२३ |१।१९।२८।५२ [३।०५।८२।०९| ५१२५।०८।११ (२।०।५६।०० । < ।२३।३९।२२ | ४६/८३ [०२ 
| ¢ र _ [३ ।१५।०५।०३ ।३।२१।१८।३९ |३।५।५५ ॥५० | ८।२६।१२।०७ |२।१।०२।५९ | ~ ।२३।३६।११ | ४६१८१ [०। 
| ५ च. | च. ३ ।१५।४३।४३। |३।२३।०८।२० | |२३।०९ ।२० | ३।६ 1०९ ॥३ ४ ॥२. १६ ।०३ (२।।०९।५८ | | ८ ।२३।३३ 1०० | 1२३ ।३३ 19० | ४६।३९ | 1३९ 
| ९ = _|३।१६।२२।२३. |३।२८।५५।०४।३।६।२३।११ [८ ।२८।१९।५९ |२।१॥१६।५. | ५1२३।२९।५९ | ४६।३८ _ 
द्‌_ [३1१5 10१ 123 |३।२६।८३।५८ |३।६।३६।५१ | ( । २५ ।२३।५५|२।।२३।५५ | ~ ।२३।२६।३९ | (६।३ | 
ठ _ [३१५८।३९।८३ |३।२८।३३।३२ |३।६।५० 1३१ [५ । : ।२.६।५१ |२३॥ 13: ॥५३ | ~ ।२३।२३।२९ | ८६।३६ | 
| ९ 2 _ |३।१८।१८।१८ | ८ ।०८।१८।५० [३।७।०४ ।०६ ५ ।.,२९।३ |२।।।३८।०९ | ~ ।२३।२०।८ | ८६।३५ | 
| १८ > |३ ११८ ।५६।५३ | 4 ।०२।०३ ।८२ [३।७।१७ ।४१ |५ ।. २ ।३६।१७ २।।८५।२१ | < ।२३।१७ 1०७ | ४६ ।३२ 


| न= _ २५144. प श 


५ ।८३ ,३३ 1०० [२।।।५२।३ ८ 


> 1१८।०१ | ८।०५ ।०२१५० ।३।७।८४।५१ [५ ॥ ¦ ।३८।८३(२।१।५९। ८५ 


॥२३।१३।५६ 
1२३ 1१० । 4५ 


॥ 1 


# 


| १> =_> २८ ॥५२।३५ [८५९५।१८।५८ | ३।७।५८।२६ [५ ॥८५.।३६।२६ |२।२।०७।०८ | ~ ।२३।०५।३४ 
| १४५३ ३,२१।३१।५९ |+ ।८९।८३।५८ |३।८।१२।०१ | 1८ ।१२।०१ |५ ॥०६।३८।०८ | ॥०६।३८।०८ [२।२।४।१३ | = ॥२३।०४।२५ 


| > 7 [३१२२।०९।४१ [४ ।१०॥५९ ।२२ [३1८ ।२५ ।३५ [५ ।८<१३९।५० {२।२।२१।२६ | 


# | 


4 
~ 


[1 
* ह ++ 
© 


चः | चु | चद, 


+ | ++ | ~+ | 41 र © © 

चलं ६४ 1 + | + ~ [न ~ 

श "| य्‌ (च छ = 
त | [नद 7 ^ | [र 
3 |~ [५ 
व [= [~ [2 [4 11 = [+ [4 | =+ | 
व~ [8 कर 1# | न्न = | 1८ 11 ' 
[+ च 6 > |< [=> |+! £+ [~ न [=> 4 


दिनमान 
द. प. 
(3 


[ॐ 


३३ ।०५ 


पाज 
पाता 


सू्‌.ख. 


= | 
== | == | -= 
> | १५ | > 


| ६।४३ | ३ | ०९ | २५. 
| ६।८२ | ४ | !० | २९ 
५।९ | ६।४१ | ५ | १९२७ परिवमयावा पूरव॑भदे। 
| ५।१९ | ६।४१ । ६ | १२ | २८ || उनगयाबा मोनगे चदे पूर्वा । 
| ५।२० | ६।४० | ७ | १३ | २९ || मौना ५ नाग ५ श्रीमनसदव्युत्यापनं, श्रीमतमापृचनञ्य, मघु 
| ५।२० | ६।४० | ८ | १४६ | ३० || पररिवमयात्रा मणम्यां, ट ति.४२।२६ पा०.गं० ५५।०० उपरि। 
| ५।२९ | ६।३९ | ९ | १५ | ३१ || कर्व पथ्यमो गुहः ४२।२४ तत एव दुरमुखनामा त्रिगचप्यनगुल्पवत्मग्मः 
[पकर [२।८ [ए [१६ [ ! || इन्ावर्णिमनादि 
| ५।२२ | ६।३८ | ¢ | १५ | २ || पथायां मिंहे युषः ३५॥५६। 
| ५।२३ | ६।३७ | १२ |.१८ | २ ॥| आश्लेषायां रविः ३५।३५ पुम्बोमृनेयोगः कुपलम्नं शिखिवाहनं वा 
परभ [९६ [ए [१९ [र || कामदा ११ बतं म्मा, परां विगर या प्या, 
| ५।२४ | ६।३६ | {४ | २० | ५। पूर्वोदितो गुरः ११६३, टूर्वादिठेत पाणं, कामदा ११ द्रतं वैष्णवानां, सोनकयः 
| ५।२५ | ६।३५ | ५, | २६.| ए || प्रदोष १३ तरत, परिविमदक्षिणयातरा पुनर्वमा। 
| ५।२५ | ६।३५ | ९ | २२ | ५ || परिमोटितो युधः ४८६१, प्रदोष १४ व्रतम्‌ । - 
५२६९ | ६।३४ | {७ | से| ८1 श्रावणौ ३९ म्नानदानाटिः दैवसाबर्णिपन्वारि;। 
दैरि नसारिी 


|६।३० | ८।८६ 
| ६।२\ | ८।५२ 
(६।२३ | 
|६।१९ | ८।३५ 
(६।१५ _ 

| ६०५७ | ८।२३ 


सू.अ. 


.|क-अं. [1स-अ 
[७।०० [९११६ _ 
|६।५६ |९।१२ 
(६।५२ |९।०८ | 
(६।४९ |९।०५ | 
(६।४८५ ।९।०१ | 
(६।८१ |८।५५। 
(६।३७ |८।५३. 
६।३४ | ८।५० | 


मो [ = [न [चक [= [= | = [मे 
2 | = | त 15 (= |- | 1: 
= | द | र+ |+ [4 | ० |+ ¢ 


+ | र 


१६ ।५३ [१३११ । 
४५ ।५२ | १३।०८ 
यद [ह्र 
वाताय 
[वातप 


ॐ 2 [2 |2| 2.4 
|£ |< |£ | £| 4 


~ {~> 
= { चन्न 
| (भ 
=+. ॥ = 
न्क { 


न्ने 
11 
-=3 
न्ते 


क 

4+~ 

< 

~ 
2 |> [2 [2 |> 2 |> (2 [2 
2 | | | |ॐ | |~ |२ |£ 


स 


न्ड 
< 


[ 
¬ 
7 
#। 
क्त 
© 
ना 
~प 


1 ~| 
£ 
2 
(ॐ) 
+ 
च 
न्य 
१ 
1 


(¬ 
प्र 
#र 


~ 
= 
५ 
त 
= 


ट | 
क ¡ह । 


[र 

ष्रि 

हिन 

' | ५ 

~ > 
ह ष 
छ न्रे 
न्प र 


[> 
3 

हनि 
कै 


न्न 
० 
ठ 
नल 


(१५।८९ ।६९।३५ (२१।०६ |२२।३३ 
(१७ । ८५ (१९ ।३२ (२१।०३। 


[1५1०७ |९८।९२ १११५८ | २१।२९ |२२।५६ 
[१६।०३ |१८।०८ |१९।५४।२१।२५ |२२।५२ 
[५ ।५९ |१८।०४ |१९।५० [२१।२ [२२।४८ 
(१५॥५६ |१८।०१ |१९।४७ |२१।१८ |२२।६५ 
(1५ ५२ ।१७।५५ [१९ ।४३ |२१।१४ २२1४ 


#@ परिनिपयाम ग्बत्यां तते 


१ गुरौ वल्ली ८।३७।४६ ६५६ 
अयनाः २२।३२ १५७ 


गम = 


८ गुगै वत्तौ ८।३७ [४७1०३ 
अयनाशाः ३३।३२॥५८ 


(~ 


उनगं विना चागं मन्यां, गं. १०।०० च । 


ट०्ति० ३९।६४ उ 


ह ६५ नि 


प्रहस्यिनि- 


४ 7 | ॑ पल्यक्यन्तो दिवा धं ८ मि० 
:, दक्षिणां विना यात्राररिवन्या, कन्यायां शुक्रः२०।२८. आगन्त ८। 


न 


„ मानवामत्रनम्‌। 


ङ पशन 


: गुमः,अगुदढध-.व्प्तुः मौन्वगोल, यात्यायनम्‌। 


नि ईई 3२, द्राण बज 


क 


पानन्तठग्ड़-चष्टिमियनापदरयः। 


१५ गुरौ बल्तौ ८।३७।४५७ ९० 


दतः शुक्रः, मार्णी 


अयनाराः २२।३२१५.९ 


ण्न 


अथ विविपविषयाः :- त्वणकष्णपन्चम्यां पनसारेव्या उन्धापनं पजन्य 


क्यंमृ। सोगवानत्त्रतं- सोतवे त्रतं क्यं श्रावणे वै यथाविधि। `शक्नावुपोपणं 
क्ययनववा निगिमोजनन्‌। प्रदद्धिणव्रिधिः-एक्ता चण्डयां रवौ सप्न व््दाच्च विनायके । 
चत्वारे करावे - ददात्‌ रितरन्या ्रटक्िगा। आसनग्रवा नारौ जन्तपूर्णभरं यथा। 
उद्रहतो रान्वाति तथा 


.बरोयानोनि निरश्वयः। वृधेपणमन्रः- 
च। जनन्ने मुभे देवि दरपोणयं त्धनापिति। ` 

मरन उरिनमाम्नः कनः. पाः पूर्वान्त युधः १४: परनिमे 
=, 2> तः पूर्वोदितः, पर्णो 
वातावाणम्‌-यद्ादिनः पड्म यावनःपधच्छराया-खण्डवृष्टवम्ननो द्वादशौ 


१ 401 -, 
€ । | र्तः 


पार्णी 
षामि 4. 


1 


। + 


+ क्षः शाका: १९२४. पवत्‌ २०५९, मत्‌ १६१० नात, 7) २००२ ईत: २२। ८।२००२ $. या..परि चमे कालः, र त उत्तरे कालः। 
1 णा १० ३ ~, .मा्गा : गक, अनुद. वतिः, सौन्यनोलः. यान्यायतम्‌। 

चरोयानयोगपानं ५१।३२९, दोलोत्सवारभः, ग. १३।२९ उ० २८।२६ या०। -- । २. 
चन्ददर्शनं पु. ३० फलं साम्यं , -उनरयात्रा पूर्वफल्गृन्याम्‌। = च `  - 


राश्यादिः 
३।२२।३४ ।०१ 
३1२३।३१।२९ 


दिनमान | सूषउ. | सू.अ.| दिनाः | 
(इरत) ६ 
इन) 


६।३ 


नत | ३।२४।२८।५० | ९६३ पूर्वोनरयातरा पूर्वफल्गुन्यां, श्रोगणेरा ४ व्रतं, मधुश्वावणीन्रतम्‌। | द | व) 
नुः ( ३।२५।२६।१४ | १२।३८ |५।२८ | दक्षिणया्ा प्रञ्च्यां, सोमवासरव्रतम्‌। @ वाननाडापनित्तूयंय ं छमाणि-3९।५६ब्‌ ९ -1 -४।९९त्‌ ००. 1०५०४6५ क| 
श र <।२५ | ३।२९।२३।३८ [३२१३५ | नागपच्वपौ, नायपूजनं, लबुप्यनामानागगजः श्वेतवर्णो द्वारनुभयतो मोन पूज्यः पू्वदक्षिणयात्रा पंचम्यां द.नि.२०८३। 


दे.नि.१४।०३ या ..गृहप्रवेशः सप्नम्यां, परश्चिमद्रिणयात्रा स्वान्या, (६-७) 


३।२७।२१।०२ | ३२।३२ | ५1३० | ६।३० | 
३।२८।१८।२६ | ३२।३० | 


प [+ 
१५॥ [+ 
#ै 
18, 
म 
रि 
1818 
॥ 
य के 
ऋ | चथ | ठ 
4 [ > | ति 
नत 
न 
~ 


८ 
२।५७ | ६।८२ | ऊन ५५।१३ | न ३१९ 


ई ०५०१।११।१४ 
ढं ।०२1५८ ।५5 
॥ ।०३।०६ ।२ 
४ 10४६।०४।०२ 
ब (०५ ८? ।३७ 


(८ ,| । | = 
। ‡ अले | ३।२९।१६।०२ | ३२।२७ |५।३१ [६।२९ | २५ नवमौपानं ५५।२३, एद््रयोगमानं ५३।३९. पासानः। 
| १८. | ५६ ।३५ ३।२१ | स्ट ५३।२१ | दा २५१ + _रा२१५१ | ४८।००११३।३८ | ३२।२ [५३१९ [ ६।२९ 1 २६; ` सित रवि;३१।५९ मु.९५ फ ; र, - , „ > 
। ञ् ५ । =५२।२४ | रार | अहो. | |५।३२ | मासादिः.गं.२।२९या.. पुवदा ११ व्रतं सर्वेषां. रचिन्रतम्‌। ` 


| अते | 


दि८।४४ 


श्रोधर १२ दूर्नदिलेन पारणं, उनरयात्रा ्रयोदृश्यां पूवपद, सोमकवाल्एत्रनम्‌। अ 
पुष्टो गुरुः ६१९३. प्रदोष १३ व्रतम्‌। # पूर्वयावा मकरस्थे चन्द्रे नतः परटिचिमयात्रा। १ 


प्रदोष १४ व्रतं, मघायां सिंहे कुजः ११६, कन्यायां चुः २४।२५. पंचकारंमो रत्रौ षं- ४ पि. १७ उ. उन्नय विना यात्रा पूर्णिमायां श्रवणायां ततः पूर्वदधिणयाद। 
श्रावणी १५ स्नानदानादि, उपाकर्म, हयग्रीवाबतारः, दोलोत्सवान्त-;संस्क्‌ व--भ.>२॥५० या, रक्षाबन्धनं दिवा. घं. २ ति.१८ उ.; $ 


६ 
१२।८ ।५।१२ {६।२८ । 
३२११५ (५१३३ | ६।२७ _ 


क्क 
८ 
11 


| ३२११२ | 


५।३४ | \।२६ | 
५३५ 


२१ 
२२ 


। २९ 
३२।२६ |५।१२ |६।२८ _ 

।२८ 

। # 


4. न्क [क 
प (४ (£ 9 | 2 |> | 


` 


भि हाः । देनिकलग्नसारिपीयक्रम्‌ ५ 1 | ~ 
मंगल: तः नह श्रनानं ~ क । ५ | ७ गुरौ वल्लो -८।३७।४५९७ - | अय्‌ ` विकघा। = पञ्चम्यां नाणपूजन- श्रावणे मासि पञ्चम्यां कृष्णप्रदेःधवं 
गुरू । युष (- शानिः | केतुः |निशनान| में | अ मि.अ (कअ ति [कअ तुमे 1 वृ [चअ [नअ चअ. [भी] १ यदव < शि वो तोदो ययेन (निषल्वना दथिद्तः कौ 
३८१८ प्तव्न्यदस [रर ररर ररव स - २२।३३।०० सिते॥ -द्ारस्यामयता लल्यो फमयेन तिपोल्वणाः। पूजयेद्विधिवद्रीर टपिृवाकैः क॑ 
-५।२२।५८।०३ | ४६।२३ [२११२५ [१।१२ [२ चरन्न स्पन्द (१९०२ | २०।३१ |१२।०० | --- -* >; ~ ५ क अ 
३।९।०५।३८ (५ग८ाग्र्‌ |२।२।३८ १९३ | < रप [जद ९ [द [एस [पप्दान्ह्रण ड्द ९०८ [ष्पम्‌ रू [सपर 


- । > 
[क 
ह] 
न 


वरयात्रा ताज गः 


२३॥। 


हि 
॥ 


+ 


५५९ 


¢ 
नट 
~+ 


= | | 
+ त) [+ || 


५ 
तिव 
प 
+ 
च 
न्ग 
९५ 


* द्ध न ^ | < ।२०।२९ -५६] नन कता ---- न न ~ 4.3 -4 ¦ 
~ ० ५ ०६ {१६५१ [२.२।५४। ८4 = १२२२।८२।०९ |२३।१८ | ॥१८ | १।१४ | ३।२५ | ५।६५ ३५ १ र प्न च ~. ह ॥ ड. . 
ट र गरम रित [र्ठ [र [सक (प [रं [र [गरस [व [न क 4 स बहनोयदाः।रासूववनयनमच-- येन यदो बली रजा वे मवतः 
~ 3६ [० [3 एरर पक [२० [०२२ ग्द [ग्दक [र [१ [र [८० [उ पड [छन्द [77 त्ृह्वा्द्‌ [द ४ न्वा ग्रनिवध्नामि गश माच माच. ग्रहयोगेन विशिष्टनृष्टिविनाए- 
| {< > ३१२ ८ ॥ २2 ।५८ ३६|३ ।{- ।२५।५८ ५।१६।१०।१५ [२ ३ ६१ ३९ | < ।२२।३९।३८ | ४६।११ |२३।०६ |१।०२ | ३।१५ [५133 | 5॥४९ | {८०४ |१२।२२ | १८४० हृद पन् 9 ~ च निः मंशवं 
श पकर म [- न [न्म [प्र [प [उ ०८ २ [> [रप ए १ 
पए [उ ट[र च 7 [द्र [ङ्द [नर ् [पङ वव्र 
[१२ १८०३ [२1३13३५7 | 1३1३३ ।५२ | ऽ ।२२।१९ 143 | ६०५, [२२५२ | |०॥४८|३।०१ ५1९ | एक्‌ - स्तन ङ्क 
१११९ [२३१३९२२ ०२२९९1३ | ४९०४ (२२११९ [०।५५(२१५८ [५१६ ९।४५ [१२०८ 


# 
ॐ चः 


४ 
१ 1) 
॥ 


तिः । | तिथय : | ना्नत्िक्षल्ाणि ०१ .। गकाम्दु;,१९२४.५ ५ दि २३८।२००२ ईव: ७।९।२०५२ई\-या> ं @ | 


| 


| कि (ददप चं नन [त्द प, ` 
[एच्‌ | ५५।८ | रा. ००५१५ ए ॥५।५९.।२६7 | ३२१1०१० |५।३५ € | ६1२५7 |7;ट1 
| ६०।०० | अहो | प५।४० | दि७।५२ | | २३5 [अर ०1५11 [र 

- मीन. [ अ [८1५०४137 ५६1५1३५ 


| ९५१ । ?२४।२ ( २३।२२ | 


| एि११।५० । अ ३०।३८ 
| दि१।३१ | भ३५।१२ | 


८. 


~ 
=* ह 


1९... 


५4 १ ~ < &। 
श ^ प न ^ 


(116 


[१५ ष्णापूज पत्रा तो विना या  पूर्वेफल्गुा रविः .२२।३२. यु 


,१ 
| ४ ।१६।३६।२५ ।३१।२२ |५।४२ |६।१५ | -जया 


।१८ ` ' |कः |५॥ ८ प्रदं । दुर्धर १ 2 -श्रीभैरवपूजठं 4. 
| पू 3७ ।१६ | 7८।४० | ति.९।२२ | ना.८।३० | नि ५१।१९ । न्तर ६: | जर तदन द्ध [२१८८ [पष 0 उष; | ७ | | ; न : 900 1 पनम ~ 1 , < < + 3 ` 
दनि देस्पष्ट ग्रहाः ।{नदयगहान्तरं गत्तिश्च (9 + दैनिकलग्नसारिणी चक्रम्‌ । : सि व्व: च 


(४।०१।४५.२२ २२०७1५१. ~ -1२२। ४५.९1१ "११५४. |५।२८।|९॥ ९१, |१२ 1०१ | {11१९।१६।२४ 1८ 1० | (५ ।४१ | २१।०८ | 

| - - | ५41२1०० 1४4 [२11४१ 1१० | ७1२२।१०।२१ ० | ५।०९. | ।।२५ |९१ ४०) | ११।५८| १२५६।१६।२१ |.१८।१७ | १९।१८ [२१।०५ । 

|-र ए --[४-।०३।०१।४६ | ५.19 {३७ ० (३.।११,।९२।०७. | ५ ।२३।५.३।३५. | २१३१ ब ।० ए |< २२।०८ ११० | ‰५।५८ [२२.३८ | 13४. । २।७।६१०९८ |< ।२, | ९13६ | 11८11 117.1 7185 (२१1०१ 
३ च_ ।-४. १०५ 11 । २३.३१२ ।२५.।०५ |५.।२४ "| २०३० [2101 (19० | ७ 1१७. | ५१२ - | १९१५० | (11०८ | १९.१६३. । १७॥५९ ९१ २०- | =०।५७| | 


| ४ = [४1०२।१८।१० |५.1०६।२५. 1४5 |३।१२।३८।०२ : [२२।३१ ।(० १२७. |-२।१० | ४ १५८ | ७।१४. ( ९॥२९ | ११।५५। १८५ | १६।१० | १७१५६ | १९1२७ |२०. 
| ५ द्‌ ` |४८।०८५६।२ 


॥ 


 % 
॥५६। "११ _ ५ 


कै 
( 


0 1 म 


1 1 गीतो ग वि 1 १ 


हका पम क क्त (नाता तताप वा 01 070 1 ता चात (ज 
| ११ द्‌ |८।१०।८१.- ४ |६।०३।०२1५१ र तप १ ८५१८1१५५ 4२५ [1२ | [41111 [२५१५९२२८ ५८ य 
(१४ ग्‌ (०११०।१९।५१ [५।१२।१०।३९ [2 (०३ ९।०१।1नर तड (५ | < | 4 (२९१५. (११५० ९९) । (| ९३० (८९ (1१४१।२६।१६ ३३ | १०१२ 

न । ८11१111५ [५1२1१ 11८९८ ससर पादज ररत ८ [५८२२ ६१९. [६।३३, | 11/11 २४ (२६.२९ [६१ 


तीको 


9 ; ॐ \ * ॥ @4 ३ €॥ बाहर 
मागा प्रियपाटित्‌ः। शक्रः! "71 +“: “ 


| [८ 1५८ १०. १५. ५ : *५१॥६५१। = &६| १.) ६ इत 
। 


च 


५ 


स न ननन त------------ 2 
हाहा ताज -- - । -मर्गी पिवमोदितः रङ्.अगद.. १९ व: ुद:वः -.सौप्यगोकः.यम्यायनम्‌, ११7. रार्दर्तः। ०८७५, 
तर, । १ २१ ३।५५ = 
चन रनर प्रत्यत 8 -2- दवीकानान ५१५७ अनन ¦ ्‌ यजय हस्त । 
| । १1०० | | १८ | २४ । ९ | रः, वराहावतारः, 

एद्‌ [श्ट चरर [स्र (४१२३।२१।४२ ३०।५६ १२२ | 

व्‌ [१३ [०१५ । | ४।२४।२१।५९ । ०१५२ रद] ष 

ऽश | २८।५६ प्म ( ह५।२्५९ 1 पए | ४ 1२५१।२०।१४ | 1२५ ।२०।११ | ३०।४८ | 1४८ |स |२७ | १२ | लोटाकछषष्ठी ्रौमूर्यपूजनं 

< षा. | २५।१२ | दि ३।५७. | ४।२६।६१८।४५ | ३०।४१ ध 1 

ह ५।५१ रर [२८1१२ ॥| श्रीमहाकद्मीवतारंभः, दुर्वाष्टपी, ,राधाष्टुमी । 

१,८2.1९८ _|-१९।२१। (१०४९ | ४।२०।१५।१६. । ०।४० । ५५२ | २३.। २५ | १४ उत्तरफल्गुन्यां एवि , ७।९ न पुस््ीमूखुयोगसः व ~ 
अग अले [०१२८।९५।४५ [२०९९ [५५३ [६/० [२ |० (१५ || दनि. २२।२५ उपरि, रविवतम्‌। ् । = बायुखण्डवृष्टितापादयः, गं ,६।२३. ॐ०, २९५१३ या, # 
लनी, |२०।२९ [अ [7.17 1 [3 य| शोभनयोगमानं ब परिचमोत्तग्यात्रा ज्यष्ठायां तत उन्तरयात्रा मूले । "ह 
| | ५।००।१२।४९ | -- ५५९४२, दनि. २०॥५० या. मासान्तः। = 
सर्म रबु | २१।२५ | दि.२।२९ ५००१२४९ [२०१२८ [५५२ [६६ [२६९ ( | ७ || कर्मधर्मा ९६५ तरतं सर्वेषां श्रीहरे ;पाश्वपरिवर्ननं ,श्रीविश्वकर्मापूजा क, - र 
~ "^ [तत [२१2८18१२ [२० नह हत १ १ -शुदारंमः३२।०९ उ..कन्यायां सवि-३२।०६ मु-२० फलं सास्य ¢ 
स [इन्ध | ५।५५ [६५ | २७ .[.२ | १८ || हरि्विासरयोगः श्रीवामन १२ श्रीवामनावतारः:.कष्पाण्डेन पारणं ६ ~ ननभने - # ‡ . ' 

य्‌ | १० (५४५ [15 2 [२ [1६ || सरिवासरयोगस्य शरणं व्ाण्डेन, रेष १४. वाण वा निज क ्रदीष ६४ जत मा द: 
- ] ११६५ [ स्ा\।२७ | पू [२७१८ [५५५ |६।८ (-3९ [- | २० || श्रीअनन्त १४. अननपूजनं तदक रुपारणय्न, शरीगण चमत त्रोदर्याम्‌॥. ` .‰ -यडशीतिसंक्रान्तिपुण्यकारतो ध.९२ नि. उपरििे। 
इ (4; ३०११४ | ५५७ 3६ | स || भादी ६५ स्नानदानादिः. अग्त्यर्घदानं वची च ^) = स 2 ८ 
ध निमान्‌ न गन<।1रिणीचक्रः 4 
ई श्रमान ४ व: > 
नि ० 
व शय (रजातत णा प य 3 ननः 
सत सय २५२ [८१० [९२९ [न्‌ [८५९ [८१७ [५२ [१००८।१८।३९ (२००९ 
२९ [२,०.५९ [९२२ (८।१५ (९०५५।११।११ । (१०७५।१८।३९ [२०१०२ 
२५५ पङ सन्द द्द [चप र २१२९ [२१।१२।१।१५ |४।०३ |६।१९ |८।१४. १०५२।११।१० 
[विन नितरा [रः (वा [गहा 
1 (स [र (भा [र 
॥५९ [५।०८ ॥२७।५५ ३ ।१५।४४१३८ ।५ ।४४।३८।६॥०।०९। ताता + ~ ध, ३ 

| {१८ | ४ ।१८।१८५।५६ [२ न्ड रर शतत 14 (२।५।१८।५६ । ७ 1२३०।५५।१४ | ४५ ।१६ (२१।१< | (२३।१३। ११२६ |३।४५ | ६1०० लकार. -अघोरय प्रतिगृह्यताम्‌ } गां पष्पं एय तोयं ग दै - 3 ए । 

ष्यक परर सा [ज म [ज [रए खस] [३१०८२] सोते नप्मतम गलति विनि्ति मऊ 

त्क स्वनतः ह २३।०९|१।२२३ प्रद्‌ पय्‌ प्रननृद्यताम्‌॥। कणप उहुनिननततभत | क्ये लनः सत 1 

(3 (५ ।०६।११।५ब | ।१५।१९।४१ |६।११ 1९1३० (२८३ | (न्प (रा (२३।०६|१।१९ |3।३< |^ ।५५३ प्राघन्रम॒न्र --आतापौ „ भद्धिना यय वानापौ च. महाबठः।. ममूदरः -णोपिते य य प्व 
| १४ > [४।९।३१।५३ [५।०५ ३४ ।१८ | < त्र 2 २३१०२ | १।१५ |३।३३ | ४ [८।५४; [रर टत्‌।। | | म ६ जिनो 1 । 
हर17>र रप ग्रता (रर पद  |५।२०।८८।११ | न्द्‌ ~| स प्ड [२२५८ | ३११९ । तः | कि - | 
 -- तादा धतया गतागता पाप्य धव 17733 त वि धः ८ नः पणित, | 

=" 1 "क, ~ ् ॥ 8 ~क १ १ ^ र (= 


[त र = - ऋ, क " का 
व 9 


(4 
५ 


चण 
॥ 1 

--- 

| >4 
जि 


१२ 
1 २ 
३ 
| # 
| ह क! 
| ६ 
५५ 
| 
| @ ऋ 
{८ > 


एब. 


{ १२३ 
{६३ गः 
[१४० 


| हि ह) 


~+ 


तकर्म क्वत्‌ रण्पदः सन्‌ १५० कठादि २२।९।२००२ ई. तः ६९०।२००२ इ. या., उत्तरे कालः। 
त्त भागीं पूर्वादि गो वक्रः - :, सौप्यगोकः, याम्यायनम्‌। 
द्वारः, चितृपक्षीयपार्वणारटभः, उनरयाव्रा द्वितीयायां, दुग्भं त्यजदारिवने। | । \ 
गृ विना यात्रा तृतीयायां, श्रीडइन्वविसर्जनं, गं २९।२९ उ. ८८ ।२2 या.. पञ्चकान्तो रात्रौ घं.२० मि. ३१ उ.। :'` 
पूर्वादितः कुजः २२।३४, उन्नग॑ विना यात्रादिवन्याप्‌। 
श्रीगणेश ट ततम्‌। ध 3 
पूर्वोदितो वृधः ३३५२  . । . ,_ "४ । ¦ „2 २.“ १... | *५ 
हस्ते र्विः ४४।३० पुस्त्रीसृखुयोगो पिधुनटग्नमरववाहनं वाननाडोपनिन्तृयंस्नेन वायुनापरखण्डकृष्टयः, पूर्वदश्िणयात्रा प्ष्डयाम्‌। . ` ` |: 
व्यतिपातयोगमानं ५८९०, गच्यन्ते धं -४ ति.४९ तः पृदं स्वरीणां विशिष्टमाजनं (ओटगन). द -ति ५५1५ उ. पूर्वा विना यात्रा पृणङिरसि सप्नम्यापर्‌। 
¡ (जितिया) श्रीमहाटश्रमीत्रतं, द. ति. ५७१८६ या. <" = 4७ २ 


€ 
ह 


| ५ ।५७ ।०३।४३ | ॥०५७ ।०३ 1४३ 
(२००८ [२९२ 


५११०।५९।२१ 


| ५।११ ।५८।२३ | ॥५८ ।२३ | २९ ।५२ 


५ 
५ २९ ।३८ 


+= 
[ 
+, 


8, 

१ 8 

2 
= | 2 
ह १ [क 


जक 
न 
| =| >| 
[- ऋ 8, 


~ 


| २९।३८ | ११०५ | ५।५६ जीमूतवाहनव्रत- मष्ट , मातूनवमी , अन्वष्टकाश्रादम्‌, परिनमदव्रिणव्यत्रा दशम्याम्‌) हः | ५ १२.1.14 
श | कन [ अ [२१३१९६२० [२९१५ [ ६ [५५५ अक्टूबर, २०, परिनमसानर पूनर्वसौ नत उत्तरां विना यावा पष्य दराम्याम्‌। न ॑ ४1, 
५ 1१४ ।५५।२९ | २९11० | ४।०६ इन्दिरा ११ व्रतं सर्वेषा, उरं विना यात्रा पुष्य, णं. ५२॥५ उ.। 5.२ ५ - | 
५ ।१५।५४।३१ । २५।२५ | ६ लक्रःशुक्रः ४४।५०, गुडन पारणं, ग. ७१५ या.। - | ` "+" . 13 
॥५३।४९, ५।०८ | ‹ | | प्रदोष १३ व्रतं, ¡ ५६।३२ , पूर्वोत्निरयात्रा पूर्वफल्मुन्याम्‌। 
॥५ ३ ।०७ | ५।०८ । | १९ | ५ || प्रदोष २८ त्रत, श्राद्धम्‌ । 
५ (६८ ।५२।२५ ` २ | ६ :॥ |: । $ ~" -- 
[गे श्रमानकाति"दनैकमगलादि रपष्ट ग्रहाः [पेन यगहान्तर | दैनिकलग्नसारिणीचक्रम्‌ ५ गुरौ वल्लो ८।३७।४७।५९ | अथ विषयाः- आसविन चू प्रतिदिनं श्राद्धं कुर्यादिति प्रधमक्त्पः। 
| मंगलः । ,ॐ_ / गुरु । रूक्रः | : | चन्तुः । अ. | वृ. कअ. |सि.अ| क.अ. |तु.अ. | वृ-अ| घ.अ. । म.अ. |क्‌.अ. |न).ञ.| |. _अयनाशाः २२।३३।०६ _ नां यावदिति द्वितौयकल्वः। अष्टमीमारभ्यामां यावदिति तृतीयकल्पः। 


(४ ।२० 1४५ ।५८|५.।०४ ।२०।०६ |३।१७।५२।०७।६।१२।५५।०६५ |२।५।३३।२१ | ७।२०।३८।०९ । ` 
| ८।२१।२५।०९ [५।०३।४२।५२ (३।१८।०१।४८ [६।१३।१६।५८ (२।५।१५ २२ | ७।२०।३४।५८ | ४५।०३ (२०।५१ |२२। 
| ८1२२।०८।०२ [५ ।०३।०५ ।१७ |३।१८।१।९[६५॥१३।१८।५० [२।८।३५ २२ |५।२०।३१।५७ | ४५.।०१ _ |२०।४८ | २२।८१| 


३।२२ 1५13८ [७।५३ [१० ।१६ |१२।२९ |१४।३४ |१६।२० |१५।५ [१९।१८ दरानोनमभ्यामां यावदिति चतुरः कल्पस्तटभावे एकस्मिनपि दिने श्राद्धं करतंव्यमेव। 
३।१८ |५।३१ | ७1४९ |१०।०७ [१२२५ (१४।३० [१६।६६ [1७ । ८७ १९१४ | देमद्रौ-आपाद्याः पंचमे पतै कत्यासंस्थ दिवाक्रे। यो वै श्राडधं नरः 
| ८७०४।१२।२२ |१८।२७ |१५।११ |₹५।८५।१९।१ वासो। नम्य मम्वन्सरं 


1 
४3 2 
~ 


4 | = 


॥ 
चैः 


पावन्सन्तृणाः पिनरे ध्रवम्‌। श्राद्धकालः -- पूर्वा माृक 


२८१४८८1 २२।*७|५ (१२।१८ ।१८।२३ ॥१९।०९ ।१७।८१ (१९०७ ; श्राद्धमयगह्मे नु पेतूकस। एकाद्िष्टनु नच्याह्े प्रानरबुद्धिनिमिनवम्‌। 
५ भविष्य - पे मास्यतिते पद चाष्टमो या निभिर्भवेन्‌। पुत्रसौभाग्यदा स््ौणां ठ्यातां 
|२५ ॥ 9 9 
| ५२५ ।५ ।५५।५ ।०१।०६।०५ (२।१८।५५ ॥५१|६।१५४।३९।३९ [२।५।८४।१६ = १२ गुरौ वल्लो ८।३७।४८।०६ |षु 
[२५ ।११।८९[५.।०८।५६।०५ |३।१९।०८।२५[९।१४.१४८।१२ [२५१५५ 1, - अयनांशाः २२।३३।०७ | फलप्रद पृथित्यामवतोणोऽनि खञ्जरेर नोऽस्तु ने। तद्र 
(८ ।२५.।५१। ८१।५.।०० ५११०५ (३।१९१८.१५४।६।१४.।५६।५५ [२।९५।८९ ० द शुभमन्यदिष्लणुमम्‌। पुनश्च - अन्नेषु गोपु गजवाजिम्रणोषु गनज्यप्रदः कूर 
वल । करातृ दृष्टा दुःख ददाति बहुशः खलु. खजञ्जरीर्‌ः। 
: - भागीं पर्िचिमाप्नः कज पूर्वोदित., वक्रौ परिनपास्नो बुधः-3 
८८ ।८३ |२।४२। > र ~ न 
| ८८।८१ [२०1११ . (२२।५|०।२० (२।३८ | | ९ नो मार्गी, मार्गण पूरवोदिः , मार्गी परिचोदितः शुक्र 
|२।३१ | 


[च 


ऋ चकते = 


~ 


च 
र 
५ 


चा ऋ ~ + कनै ॐ 
॥* न: + नि = + नक | 


व्रस्य 


५ 
% ~ र ५ 
न न क व-> =- ' ०-थ + ४. 
न 1 


1 
॥) 


२।५१५१ ९६ । [4 ८।३७ (२०१० | 


नदा म 


५३५ ¢ क* = 


ॐ ॐ छ 
* 


॥ 
| 
। 
। 


२ ६५ नर -+-- -+ २ 9. १४.०८ 4.2 हि " ११3. ` ' (दक = - 2 4, ५ ~ - ञ्ज्य ~~ -- ~ ~“, "श दिः 
१ - (र 
न < > † प ( उते कलः, 3 {8 | 
39 व्पष्टस 7 # त „ | शकान्‌: १९२४, मवत्‌ २०५९, सन्‌ {१ * प्रान, टि. ७१९०२००२ ई. तः २११०२००३ {ग ट ३. +. > १६ | 
() (द-प, ७४ आश्विनशुक्रपशच मरी पूरोदितो गुरः वक्र : परवमोदिवः शुः, १३ 7: परवमास्दः, शुद्धः ९ तोरा, शदर्. सौम्यगोतः. यान्यायनम्‌, १२ तो ~ । | 
(च. | २०१५०] । क१६।३५ [ह्राः ज्तात्ल चलब क्लसस्वाचनःतरीदृपृजिनीन्नवः गजारुडाया दव्या अन्तत सृप्र, दकिणयात्रा कन्याम्य = दश्विणपरित्रमयावा प्रतिपदि..# ` _ ` 
[रन [ष्पः [` सला ~ | बदरन मु १५ फलः महा, श्रीरेमन्तपूजा, परिवपदश्िणयावा स्वान्या, (>-3) मेटिष्टम । @ वैमूवियोगमान ५२९८, कन्याया, कूजन ९०६६. 1. 
| ३ ष्‌ | १२२९ ` | श्रीगणेश जतम्‌। ` %‰ विक्र, उलगं विना यात्रा श्रवगायां ततः पूरश्रा शास्या, पञ्वकारंमो गौ षं मि५ उ. ' ` - ,.  ,.: ` 
४ ब्‌. | ६।०२ । ८1 | वक्ति; ५१।९. परिचयोलरयात्रा पन्वन्याम्‌। | । क 
| ५9 . | ०१।२९. | {1 शिखिवाहनमम्िनाडोषनिरभौमस्तेन तापवायुखण्डवृष्टयः, गं २५१२५. क 
| ७ ण _ | ५५1०७ | २०.(>५ |.६३। ॐ उ. ४०।२५ या., उनरयावा ज्येष्ठायां ततः पूर्वोनग्यावा पप्ठ्याम्‌। `  :.“ 
, दं) [२२ ।.२८। १४. 


111 
र 
रै, = ण्ट 


„ < @ गे -४६।२७ .५7एकरदिष्टम्‌ ` „~ `... ~ 
„ उनग्याता पुिमायां रेवत्यां तत: परिचयां विना यात्रारिवन्यां, पञ्चकान्तो रात्रौ पं पि .४३३.# 
विना यत्रा, ग. १रअया . गृहारंमः पूर्णिमायां, (९) एकोदिष्टम्‌॥ „ˆ . ~ . 


: मखजपश्च कर्तव्यः। 


| अहो. | ६१०१।४६।०८ | २८।२२ 
| ए५।४३ | ९।०२।४५।५७ | २८।१८ | -६1२०.॥. 

२८] दत ५१९ | ३३|| स! 
षि ~... ~. .~ "~~~ र |कलग्नरारण 
| मे.ज- | यू.अ मि.अं कअं [क्ति.अं 


(२०1०० | २१५६।१०।०९ | ९।२७ | 
(२ > (4.1००.1१५ ।२० [५१०५।४१।४५ |३।२०।१८।५८।९१ १.११९.1१५ {२१५५२१४ | ७ ।१९१४०।१७ | ४४।३३ ` (१११५० । २५२1 ०।०६ -।२।२४. 


र [२१ [९०९ [१८०११ १८१५।२५।२९ [०१९ [जभ्‌ [५१1०८२1३ 
४ ग (५१०२।११।१८ |५।०७।०८।२४ [३।२०।५८।२२।५।४।८।१६ (२।५१५२।३२। ५११९।४०।५५ | ४४१२९. (१९।४९ | २।४५| २५८ । 
| ५ ४ (५।०२।४९।१६. |५ 1०८ ।९७ ।५५ ।\।२१।०७।०८ [६॥३।५१।५ ३ {२।५ ।५.१ 1४.७1 ७ ।१९ ।३७।४६ | ४४1२७ ` |१९ ।४६- । २ (*२। २३14५ , 
८ र ५४०५।१२।५० १६५५ [२१२४६१७ [३२१५।५०।५९ [७१९३१२२ [-४४२३- [1९।३८ | २1४ | २११७.।२॥५ 
९ च_ |५।८४।४३।१०[५।१।४६।२८ ३।२१।३३।२६ |६।१२।१०।४४।२।५ ॥५०।३५ 1 ७।१९।२८।१३. [४४1२1 -।१९ १ ५ {२११३१ २।४ |३।५२ . 
१० ५०५२१५८ [५१२१५५५९ [१।२१।५२॥२ [६१२९ [२५०११ [५१९२५०२ (४४११९ (१९११ (२ र १५८. + ॥ 
ब्‌ [५०११० [४०1२ [११०८1८५1 ५१९२ ।१२ [स ९ | ११ १ [१५५४ 
1 ५१० ५  449 |१।२५९. २ ११५११ [२१५०९ ९१८ ५ 11 २ ३ 11 
य (५००४१५९ (५११९।४१।१९ [२।२२ ००] ११९१५२1 ८०9 १ | ८११ १९ ६ 1. ६ 
“9 > ५००५२ ।५.८।५११८०२।११ [२२२ एर [२११०९५० ५१९१० | ४८ १९५ (१५ 
(7८ [५०८०।५९।१९ ६ [1१1९० 1५1 4९ | ४४९ ।1९.1१२ | २१०८ 1१९ १५५ 
^ (०९ ०८।८८ ३।२२।२९।०२ [९०८५1 ५०८ 1 1९०८ 1०४1२ ।११२५ 13१. 
ष्णी रं भके य - ससय क द, ५१ र्श्वः + र 


ह 
~ 
म 
+ 
नि 


६।२॥३ 
६ ४, 
2884 


+ 
५ 


| 


|| 


चक्रम्‌ “~ल } ~ र {4 त 
व्‌ | ष्‌अं. | मअ | अ. | मी -अ | 
११११.।१३।१९ [1५ 1 | १५१५९. 1१८ ।२३ ।. 

। श. |१२।३६ [१५।२२ | १६।५३ [१८.1२०. 


(न 
। 


२8६ 
३ 


न्तत 
व 


= | 
स 
। ॐ 


1 


३४. 
३३ 
४ ।२९. 
ॐ ।२५ 


1 क | 


1 


९८.19१ 


£, 

> 
¢ 
च 
<` 


+ 
र, 
ह 


८1६८. 


| ; १२ -गुपै वल्ली ८ ।३७६८।२० 
` :-अयनाशाः २२।३३।०९ 


& 

#, 

॥।,१ 

१६८ 
न 4 
1.1 0 
ध 
^ प 


*) 
न्‌ 
=^ 


६।२ 
६१२ 


१7, 
12. 
+ क ॥ 


ई 


१।,१ 
+ | ©, 
6 
£ 


५५१ 
४२ 
म 
[श 
§ ह 
न्य 
[न 
ए. 


द्‌ 
< 
] 


# 


| ति दि. - -- __ नक्षत्राणि (यागाः 4 दिनमान | सूःउ. | सूऽअ.| दिनाङ्खाः ` कार््तिककृष्णपक्ष „ | शकान्धः १९२४, मवत्‌ २०५९, मन्‌ १४१० माल, दि. २२९०।२००२ ई. तः ४११।२००२ ई. या, उने कालः। 
| ।-- य _रा्यादिः [ द्‌ च्‌] मि.|च मि] च [सौ.[ज. _ | दतो गुव: परिव गुः, ८ त. बिः, अगुः, ९९ तः गुदः, गतः, वग्यगोलाय। 
| [ड्‌ [०९ [ नाग | ९८१९९ [ह | चा | [र्पप्‌ [खण्ड [पर [८३९ [२ [० 1२] | स्वात्यां रिः३८।४८ पुोगृमृयोगो मिषुनटं छगला वाननाडोपनिममूरव्ेन मः पूयत च नृनोयायां गिणां, कक 
ध 3 13 ०२१८ [ ९७१९० [२०१८ ६।२४ [५६ [ ३ | 2 [रः | | र्वकियाता मियां ततः परमं वितर यात्र गनिम ^  रगकवत्षी, श्रीगणेराभतम्‌। 
| पज | ८ [न | मर 1 ६२ [२१०४ | = । | ९।८।१५ २ |२७।५५ | ५।२५ |५।३५ | ४ ।९ | २९|| ॥००॥ 9 श्रीमहाकालीपूजनं, गवि युर्पवादनपुरम्यः गृहाद््दिनिस्मारणं, पन्विमटधिगयावा प्रतिपदि. अ्छृतपितृषदपारवणैर्यावरवमेव पार्वणं वियम्‌ 
६२ | ६।९।४५।२५ | २७।५२ | ६२६ | ५।३४ | ५ | {० | २७ | | तुखायां बुधः ३९।००. अशोकचन्दनषष्ठी, दव्िणयाता मणम्याम्‌। | 
५९ “चं ६।१०।१४५।२९ | २७।४९ | ६।२६ | ५।३४ [५ पूर्वा विना यात्राप्टम्याम्‌। । । 
< ६।२७ | ५\ 1३३ २१ शुपयोगमानं ५६३५. ‡ : २९।२७. परवास्ता त्रः ४५ ॥4८.. उनगं विना चरो चृष्य। 
| ९३ व । 
। (१ | ६।२८ ।५।३२ | ९. (१, | 3 ||| पर्वोग्यावा पू्॑फलगुन्याम्‌।  , ‰ भौमे चतू्दगौ । पेपठमनेऽर्जनं कः किवः । 
| (-ष्एर | ६।२९ | ५।३१ । १० |१५ | ? | | पुष्टः शक्रः शुद्धारंभः २९।२७, रंभा ११ द्रतं सर्वेषां, दनि १४।४२उ. ं, तपस्व ११. (२१-१२) एकयेरप्य्‌। 
! [र र (६।३० [५३० [ १ [१६ [२ || ेवत्प ६२. नृलमोदलेन विल्वदलेन वा पाग्ण॑. प्रदोप १३ बरत, घन्वन्तस्जियन्तीं (षननेन्य). ट नि. ९्या .दधिणयातरा हन्ने) 
; [च | {९ | २3/०3 नन्त (3८ (= 1 83 ५ ध न ५३१८ प्रदोष १४ बतं पूर्वदिणयवरा ्रयोदरयां, श्रीहनुमच्जन्मोत्सवःनमदष्ववयनं, वायुपुराणे -जर्नकस्याभिते पर भ्ातयां ¢ 
1 ~+ 9 = ॥ ण । + कार्िकौ स्नानदानादि. सापनागेव्रत. दीपावली, सुखरात्रिः,. प्रदाप घं ॐ मि.५ यावद्रा वताचिरः न्व, निच @ 
॥ [अ ` पि डाः दिनट ्रग्रहन्तर र च 0 = ~ अम म $ १-4 केो र = जोति ~~ पत तात 7 ५ >" गक प्रतेःस्नायो जितेद्धिय । । 
| [ष्यक युन (मअ (व्‌ निक सि जक अ चु अ घ मअ (क-अ- मी अ सानः र्गः, प्ातःस्नानमनत् नन 
: [१ १९।०४ [२१।००।२१।११ | १।३१ |३।४५। ८।२० |१०।३८ [१२।३ [१1२९ [१६०० |१५।२५. ्रत््ं नव देवेश दामोदर रमा सह। धा्रौमाहात्म्यम्‌-ात्रीच््रायां समाश्रित्य भूते 
| २ब्‌ (१९ 1०० | २०।५६| २३।०९ | १।२७ । ३।४३ | ५।५८ | ८।१६ |!०।३४ |१२।३९ |१४।२५ | १५।५६ |१७।२३ लन - + ५ ए > ५44 
याऽन हि मानवः। ब्राह्मणान्‌ भोजयित्वा नु वार्षिकं कित्विपं हल्‌ । धात्रौफलवरिलिप्नागो 
| २६ (१८।५६ |२०।॥५२| २३७५ (१।२३ [३३९ [५५४ |८॥१२ |१०।१० |१२।१५ |१४।२१ |१५।५२ [१०।१९ । = । ४6: क | 
; [रु १८५२ [रपव स न्‌ [१९ [२ [० [ण्ट [एद [ह ऋ | ड [८५०२७] श 
, [५ ८०्[रन् कूड 1२५ [रर [२2 न्स | ह [१.२ | काव कं (सि 
ॐ ~“ १८८ [र न्‌ र" [१८९ [3 [११ [टन्‌ [९१९ [हरत [तह [ह न छन्द स „जह (पदनः कुरर मम। उजकतयोतिकः दभ्वा षान ला 
ॐ, एग [र १० सम [१८८ [उर [२ द्‌ [छ ० ]ए प [द > [० [९ कर [एए] | १० गुरौ बल्लो ८।३७।४८।३४ ११ वलम परनयज्य आगता यं महनये। उजवलज्योतिा र ्पशयनो ब्रजनु 
८ १९८ [= सण [०८ [इर [२७ [५ [ह्‌ [हर [हय १्द [ह 8 [९ || ___अयनांशाः २२।३३ ९१ = | । गता ग -नृलमयां निनलेन मायल ममागते। 
९ |५१४।४९।८९।६।०४।५६।५९ ३।२३।२५।१६ |६।०३।१३।२३ |२।५ ९1 7ह| < ८३७ र | ४३।५१ १८।१३ |२०।२९। रर।४२ ।१।०० | ३।१५ |५।१ |< ।१९ १०१०५ | १३५८ [५ ।रर [९ ।५६ आकरा प या ददान्यासमक्तं हरि प्रनि। महीं श्रियमवाप्नोनि रूपसौभाग्यमप्यदः। 
, [छ इ (२ ,३०[२०६३३।२्‌ [र 7१०२३२१२ [रर रष उ ट इन ट [3 [१९।२ [उस्र [० पद [इर्‌ [२७ | ७ [० [तट [7 वीपदानमनत्रः-सगरदग् नमसि नुया लीलया सह। प्रीं न रपन््म नमोऽननाय 
° ६१ ५ ॥१६।०५ ।२५ [६ ।८८ ।१५।८ ४ [३।२३।४९ ।५८ ६।८२।११।०७ | ॥८ २ ।११ (५५ [< ८ ।३६।०० | ८३।५८ | ॥ ८ |१८।२५ | ॥२५ कर ।३४ | ०।५२ | ३।०८ | ५ च, ॥५२ १३।५० [१५ ।२९ । 
॥ १२ = _[५।६६।८३ 1१८ | ६।८९।५६। ५७ |३।२३।५५.।१७ | रनम न उ द ७1५९ | ४३।५६ |१८।२१ | 7 २२।३० | ०।४८ | ३।०८ | ५।१९ |८। (1३14६ [१५६८ |१६।४ प्रहस्थितिः - पार्गिणौ पूर्वोदिनौ कुजगुरू, मार्गी पूर्वोदितो बुः ८ तः पूर्वास्नः, वक्रः 
; [>> [२२००६ [२८२ [२२०००1२ न्‌ रत्य [र ल त्ञ [ रट स्ट [17 [ट [२० रर (०१ [इन [प्‌ तर र [ह छर [ह| परिवमाम्नः शुक्रः € नः पूर्वोदितः, वक्रः पूवोदितः शानिः. . 
। (~= | ८५१९।१२।१९ (३१२०।०९।०९ [६।८।.८ १९०] [ट स= | ५१८२।१८।१३. | २००५ २९१९ | ०८०. २५९ ।५। इट [ह्र न्स [ह्द्् वातावरणम्‌ - परशादितः प्ञ्द्ीं यावदध्रन्छायातापपेघचादयस्तत; पाना 


॥ 


41.11 11.111 


त 
| 
£ 


५ 
= 


3 
< 


\ 
~ 
12 
| 
।#; 
1588 9 
9211210 


33238250 


घं मि.| राश्य 

| रा११।२५ | १।२५ | ६।१८।४७।१५ । 1१८ ।४७।१५९ 
| अहो | ६।१९।४७।३३ | 
| रा २।४५ | ६।२०।४७ १५१ | 
| ञ्ह | ६१२१।४८।२२ | 
| अहो | 

अह्ने 

दि3३।२४ 


॥ 


6५ 149 | रा१२।४८ 
द्र १०।८६ 
व्रा ९ ।०८ 

7 4 ॥३ 
13 


] 


२.७ २२ 
हि. २०८ र 1\ 


३६ [६५४ 
३२ ।॥३२ 
२९. ।५५ 


ज्य ५९ ।३ 
प्र ८८ ५४ 


२ 


 ६।२२।४८ ।५३ | २७ ०५ ~ 
| २ि.७।५५५ | ६।२३।४९।२१ | 


म्ले" 

हे ३।२ [२२९५।८०।२६ [ख , 

| अहो | ६।२६।५०।५६ _ 
हात इशततापातञ् तः 
अल [२२८९२१०५ [स [प 
[जले [२,९९२.५२ [२२ ,* [२ 


11; 


उषा ४८।॥३ 
५०।२९ 
५५३।३३ 
रा ५५७18४३ 
पभा ६० ॥० 


| द १ 
॥1 8; + 


,-- के 

„५ 1, ५, 
न 
+, 
( 
4 


| 


२८ | 


१ 
+ 
श 


8 
गा«1२८ 
71 € ।५८ 


ॐ* (५4. 
३५ ॥१२ 


4 


६ 


4 (4) 
=| > 
> १ 


(111 


(1 


7 {१२।६ 
दा २।५० 
करा * ।५५ 


तेभा € ।५ 
2 १५ ।२ 
अ २१।५० 
* २५७ ।५८ 

पि ६।५५ क्‌ ३३।१९ | ए८।९ 

# मिश्रमानकालिकदैनिकमगलादिस्पष्टग्रहाः गतिश्च = सिमा ४ 
३२४११३५ (२।५।०९। ५१ | ७।१८ (१८६ [ ८३।४० _ [१८०९ [२००९ 

३।२८१५॥०१ |६।००॥०1५९ | २।५.।०६।४५ | ७ ।१८ ।१५।०६ | ५३।३९ _[१८।०५ |२०।०१ [२२।१५८|०।३२ 

1२4 ।२२।२५ [५।२९।८६॥। ४२ ॥८६।४२] २।५ ।०३। ४९. | उट प्ट 1731 71 
।५८|२।५ ।००।१६ | ७।१८।०८ 1४५ | ४३।३६ _ 
| ४३।३४ | 
| ४३।३२ ५9 ।4 


(क 2 
ह) 
> 


व ६4 
५५५ । ३८ 
‰० 1५६ 


2 | ५ 
34. | | | ~ 


4.111.144: 


= 


=4/ | 4 
ज [जन 


६५ चं चे 


| ७।१।५४।१८ ।२६।४१ (६ 
| ७।२।५५।० | 


8 
भ 
५१ 
ट 
>) 
=| | =+ 
६ 0 


44 
जन 
धित 
^ 


९८ ॥०९ बं ००।०९ 


छान्तर्‌ 


ध [~] 
+ [क 


(म 
2 


¢ ¢ 
 ) 
न 


| 


कण 


+ 


२९ 


| २० । 


॥३५ 


| 


4 = 1. रः 


1 ॥ 
८, 

६\ 

४, 

1. 

& । 1 


४36 
= 
[ऋ 
भन 

चष 

‰ 
ननः 

| ++ 

म 
= 


त | न 


५ ।१?९६ ।॥१८ ।३३ 


[ भव 
~ 
क 
कं 
~न 
~~ 
~ 
9 


+ 1 
जनै 
ह 
18. 
=| =| ~ 
~+ |. | © 
(4 
म 
4४ 
6 
| 
१ + 


~) 
44 
> 


>. 
4 


मे कन्व {च 
~य चन | ~ 
~ ५ = 
© क |~ 
न्त न 8 
1 + 1 0 | 
= =+] ~ 
१ 2 18 


2 | ~ 
ए 
ह 
| 
[3 


[म 
एकै 
ष्ट 
प 
~~ 


> 
1 
कौ 
1 + 
च्च 
पे 


1 
ठ 
ब । 
० 
= |>; |~ 
& |~ 
न 
[नि 
~ 
# 


# | छै 
र | 
+ 1 
~> । 
[1 
1 
~> [प 
„45 [जौ 
न 
षत 
भ्न 
॥ ` १ 


| < इ {५१२३।१८।०८ (६।२८।५१।८ ५ 


= 126 ॥ ३६ 1०८ 


= | = | > 
५ |= |~ 
= | 

च्रे 

छ 

[4 


1 0 ++ 
८८ ।५ |> 
= [^+ |. 


£+ [+ (५ “ 
=) | = | 
+» | {~ 1 


| 3 > (५१२६१११।०८ | 
| {५ =_ |५।२६।४८।५१ 
। {+ = [५1२५।२६।३४ ०।०९।१६।. 


न 

- 
1 
व 

न्द 
क 
च्व 


* भ च्छ 
2 
: | ड |> ५ १३ 8 
{* 


२।१।१८।.८ 


(२१०1२175. (१ ५।१५ (८२ 


=| 
॥ि ) 


कै 
4 


कानः १९२६, मवत्‌ २०५९, मतृ †€2° माल . चा, उत्कलः, १२ ते; पूर्वे काः 
प्राग पूर्वोदिता :, वक्रः पृर्वोदितः गृ: 19 ता पर्न, 


दिशाखयामानं ६१५, गक्नौद्य, मृडा त्र पदूगालं 
ोपनयोगपातं ५२५५५, भ्रातृद्वितीया, ¶्गिरेना नह धतत, 
वक्रगत्या कन्याया शुकः १०।३९, गं ८८१३० “९।ॐ या 


एय १५ 4 ॑ नि ८. 
अनृगधायां रविः ५९. पृदंदधिणया् विवाहो द्विगगमनच्व गहिग्यान्‌। 


त्रट्‌ { 


++ * 


| 1 मुहु 


नुनतव्निच्यच्त. तं | तन्न  महतलककलिदापजयन. उ्येढणामे ५ 
र्तं मू ३० लतं साम्य, प्रिचिपयत्रा द्वितीयायाम्‌! 


न्ध = त त्र +| द ५ 
पवाद, 


६ य 3भन्ल मान्य, पानाः, „, दति. ८५।६ प। 
०० यावद्धि, कार््तिकस्नानसमातिः. प्रता १३ ब्रनं.यं ३।२३३० २८।२३या , दिवा + 


न 


नग व 
१० गु वल्ली ८।३७। ४८1 ४८ -- ग्रदोद्धन्दर 
अयनांशाः २२।३३। १३ | किल रकौनुदाख्या ऋगृष्व जागृष्व च न्लेकनाध । मेषा गना चन्द-शाग्द्रपूयपि | - 
= क पनोहगणि । अहं टदानीनि च पुण्यहनोरजागृप्व जागृष्वे च स्कनाथ। उननिष्ठोनिष्ठ गदिन | - 
त्यज निद्रां जगत्पते। न्तरा चान्धोयमानेन प्रोत्धिनं भुवनत्रयम्‌ । । ~ 
ग्रहस्थितिः- मारिषा पूरकेिनौ क , मागो पूरवाम्नो बधः, वक्रः प्वादिः गक | - 
१९ ता नागा, वक्रः पूरोदिनत फति; 
वातावरणम्‌ - पश्वादिनर्चनुर्थो याबदश्रनाग्कःय्‌ = 
>्मच्यायादवस्ननः पधानं 


द ८८८२००२ ई. त: १९९२।२००२ ई. या. एर्वे कालः। 


" |मागी पर्वोदितो गुः, १ तो वक्रः, मार्गी पूर्वादितः शुक्रः, शुद्धः, २ तोऽशुदः हेपत्तर्तुः याप्यगोठायते। 


पि.दि. । २० 
ह ९ ऋ रा. |स). | अ. । २० 
हत (२९।८ _ प 1८1 ८८] [जन क ज्चुदास्भरय ४५६ शृह्तयोगमानं ५३१८, नद्धां भृ 3°ल माम्य, विवाहो मृले गकर प्रई मि.०या., (िगगमन मृत, हग्णिात्रतं.% 
गि ।१३ | १५ | ३० | ६ | 9 9 ति ५ 
ऋ | पूर्वोनग्या्ा तृतीयायाप्‌। % भ ३।३५३. १८।४५या.. परिपमोनग्याशा ज्यष्टायां तन: पूर्वो्ग्यात्रा मृल. (->) | | | 
ग्न (रणम १६८1५९४ [१६२ ५ र| ` % विना पावा श्रवणायां पिचमयात्रा कुभग्ड वद्र. पञ्यकारभो दिवा म.१९मि.१९ उपगि। 
पज [चर |, २२, <| १५ गुरौ बल्सी ८।३७।४९।२३ || [ 
रन [०६५7 (२६० | ९,८८[५।२ | १८।२१ ९ अयनांशाः २२।३३।१९८ ॥ 
[उब [म्रर् (२९०० [२।५८ | ५१२ 1 १९ (२४ | ९ । 
ङ्क | ७।२५ ।१५।३२ | २५.५९ । | ५।१२ | २०.। २५ | १९ ' [- 
र्र्‌ ५ [५२ | २१ | २\| १२ 
इता ५ । ५।११ | २२ । २० | ११. 
हर ५॥१ | २१.। २८ | १५. एकाटरवां, गं २०।२४ 3. ३५।२४ या, द ति.०३।०५या.. पञ्यकान्तो गरौ षं. पि.४७उ.. # 
र ५।९ | २४ | २९ | १५ | | मोक्षदा ११ रतं सर्वेणां. गीताजयन्ती , मामान्नः। 
| ११अ. ५४९ ए >, ! १९ | | केगाव १२ पारणं, मूले धनुषि रविः १९।२८य्‌. १५ फल पतां षडशीतिरसंक्रान्तिपुण्यकालौ भ.>मि.३९ उपग्दिमे। | 
न रप [५ [२६९ | २ | {1 | प्रदोप १३ व्रतं, मासादिः। ॐ परिनमोलग्यात्रैकादश्यां ग्वल्यां तत; पवां विना यताररिवन्यां, (९०) एकाद्रष्यम्‌। त 
[पड = ॥ [२५ ५( [६५५ 1५/९० २७ | ३ | १८|| प्रदोष १द्तं, पूर्वदद्धिणयक्रा पूर्णिमायां गेहिष्यां तत उनगं विना यत्रा मृगिगपि। । च | 
। । २५० | तोय ८७३।२०।५२ | २५५० | ६५० || ५1१७ | २८ | 9 | {द| । मार्ग १५ न्नागरानादि  श्रीदततत्रेयावतारः. एगिर्ेवसनान, श्रीहरिहरनायदर्शनपूजनादिकं, रथा 
( 01118771 7127117701711113111111 14111511 ~ ~~~ तै [244 लग्नरारिणीचक्रग * न~~ नरं - „ टृश्चिणां विता यात्रा मृणदिगमि। 
ति. दि. मगल: | गुरुः रि - सिश्नमानं [ ", । ४ १ ल्ली ८।३७४९।०९ :- रविवार 
~ श ~ क , गुरूः तद शा । कतुः ।_ | मे. | वृ.अं। गि-अं|क.अ.।सि.अ.। कअ... । वृ. | मी. अयनाशाः २२।३३।९६ 
१ (३।२५।१२।५०।१।११।११।१२ ।२।३।०१।०१ (७११९।४२।५१ [१०५ 1०1८ 1२ [र ५२५८२, (ए५।२०। । 
। 3 1 (६।०८।११।५९ | [८ ।०६।५५ ।३१ | [१ ।२५।३२।१९ (५।०५१६९।१५ _ २।२।५५.५ ।५६ | ७ ।१५।३९ ।३५ | #३।०३ | [६०० | ९७ ॥५६। | २०।०९ | | २२।२७ | |०।४३ | [२।५८ | [५६ 1 [५३४ स्र र 
। -- ९।०८।८९॥५५।८।०८।१८।०८ (३।२५।३१।२्‌ [१०५५९११८ [२।२।५२।५१ | ७।१९।३६ ३४ | ८३।०२ _[५।५५ (१७५१२८५४ | २२।२२ [०।३८ [२।५३ [५1१ |५।२९ [९।१४ १२।५१ ॥१५।१८ । 
(६१८९।२७।४९ |८।०९।८२।०५ | १।२५ (३८१२१ [(।०८।।२।२१ [२।२।८७ ।५६।५ | | २२।१५।०।३५ | २।४९ (५।५५ |७।२५ ।९।३० | (१२।८७.।१५।१८ 
| २२॥१।०।३० |२।८५ |५।९१ |७।२६१ |९।२६ _ (१२।४३।१४।१० | 
| २२।७८ |०।२५ |२।४० | ८।५८ ।५।१५ |९।२ (१२।३८ ।१८।०५. 
| १1४७ | २२९४.।०।२१ |२।३६ | [५१२ |९॥१ (१२।३४। | 
(२।२।२५।२८[ 11१६।२०।८० [ ५२।५९ ५,१. [१५ १० [९० [२२८० [०१५ [२३२ [८५० [०५८ [२॥३ १२।८। यमहन सहितं मिनपध्व। चाणरगाङ्कदिभाजितलव्धं धवति विषुदयपस्तमयं च। 
[२,॥८[५॥२।२८।२२ [२।२।२२।१८ [५ ।१६।१५।२९ | ८२।५८ [१५।२९ [६५।२५। १९१८ | ग ५५ (०।१२ |२।२५ |८।८५ ।५।७३ ९।०८ | (१२।२५. यथा-मागशुक्लपव्म्यां मोपतामर रत्रिपानं ३३।५९. तटोकतविधिना (३३५९) > ५ 
| € ।५१ (३।२५।२१।८५|१।११॥ 7॥२ |२।२।१५।०८ [५ ।१६।१८ १८ | ५२।५५ १५ ।२५ |१५।२१( १९१४ । २१।५१ (०।०८ ।२।२३ |८।८१ |६।५२ (९।०४ | (१२।२१ = १९९।५५. २१.९॥.५ + २।९५ = १.५१ ॥५५, (६.५१ 14५) + १५ = ११।२८ दण्डादि। 
 *" > ६।१३१५.२।३८ |< ।१८.१२८ ।१५ [१।२५।१९।२२|\ [7०२२२९६५ [९९५०० | ८२।५६ (१५ ।२/ (१०१० (१९।३० (२ ^५ (०।०५ ।२।१९ (८३५ (६५५ ।९ 1०० [तात्र पाद्य मृ्यास्तमाने (५२) यथक्त {१।२८ फलस्य प्ण्टमिष्रात्मक (४।३५) मानयोजमेन मं 
( ">= ६११५११० । ("५ । १५१२८ [१।२५॥९।९।१॥, [२२०६१८९ (० ।९।१०।५९ | ८२।५५ १५११६ (१५१२।१९।२५ । २1८२ | २१५९. (२।९८ । ६।५ |८ ।५५ १२८२ 1३५२ पेतं प्र चन्र + 
| {$ = | ६११५।८८।८५ ।८ २. । (६. १६ [१।२५।१ 1 ।१६।५।१५।।३।५२[२।२।५१। 4० | < ।१६॥१. | १५। | ८२।५५ | २।५५ |*५।१२ | ।१२ | १-।०८| २१ | २।।३८ ¡ २३१५५ |२।१० | ६।५६ | ८ ॥५7 ।१२।०८ | १३।३५. 
(ग [५1८ (11 1" [२५५ 1, ८८११९१९ ।२।४[ स ० २०९ [1 [२८२ (27 [१०१२ [एर । 
१ 4 ५२५५५ |> ९.०२ [३।२५ ९ [१२२1२ १1२२. [1 ५८२. ८२।५५ १५१. ५.५२) (२११३ २३।६.।२।०६ , १३५ [८।५२. | {१५२ ल 
र ग्र ष क „अ. -. ^ 


| 


श रे कि ~ ~ = ~ ~~ ~ ~ ~ श 2. [ 


= ~= = ~ = ~ "अः ; * 
सत [क करणा चन्न्रल्य- हनत व्वव्ण्यकयसमादावयाव्ल्‌ द 
त स (1 र क्तम क पि ग र पो गु, भगु १7. गायन यलि 
[र [१०८ [ कम [न [९ | 20८१४८५० [२०२ । [ए [ए [3] [= माने ८५९८. पृ नि ८ ज्व 
५. (एता ्तात्त्य व्य मक्र [अल [८२०२ ]रुप्र | ४.। २० | 71 पूर्वा 1 निना उ याता तृतीयायां, दनि. ४३५७ या.. „ अनवय मु ८५ कं सर्वम्‌ । 
काद कात धयान [=५८।३ न स ६। ९९ ५६८८ [२९७२ | (५ [८1 | पञ्चकारंभः सावयव. ५ पि. ८३ उ.. परिचमां विना यात्रा श्रवणाया तलः पूर्वयात्रा तूनी यायाम्‌ । 
[4 (१५५. [ न [न य व्राततयातर त  ४-13[५-] | एरिदयाा पर्य पूर्वज 
।दइ ३।३८ ------- | परिचमयात्रा पर्वभाट | 
(नद मी ५०।२३ | रा २।५५। तञ (त २ । २९ [८ 1 | वरिचकं कज: १०६. पञ्यकान्तो रात्रौ घं.२सि.५५३०.गं.३८।२३ ॐ० ५३।२३ या. उनरयात्रा रेवत्यां लतः परिचमां विना यात्रारिवन्याम्‌। 
| २५१२ -व०२।०९ | मेव [जहे | ८।२५।००।१४ |२६।१० |६ २ [२७ 1 १ 1 | उत्तराषार्टेरविः ९ ८ राचौ धं.५ति.३२३०. पूवां विना यात्रारिवन्याम्‌। 
ह [५५२४ (१ | न ह्‌. क ८ ॥ २.५ 15० 1१४ । २६ । - र ३ ९. चक्रमत्या वृषे ङानिः:३५।३३., दशतारकान्तो ५५ | 
(१५५६ न | अले | ८।२८॥( (५ [२९/१९ । ~ --- ~ 1 ग पक 
११९ ।४५ | २२४० | -८।२९ १३७० [२९११२ | १० श्रीविश्वकर्मपूजनं. मासान्तः, (११) एकोदिष्टम्‌ । ष सौम्यायनमक्नतिपुण्यकालो घ्रं.१२मि०० तिलासंक्रान्ति। 
- -रि८।३ । ¶५६।२१ | | वि १७.१५. 1 | वृषं | | अहो | | ९।००।४।२२ | २ | २४ "8 । | १४ । र ाच९ त्रत सर्वेपां, मि द्‌ ति. 3८ ॥4 २३०, शृद्धारभः 3८ ॥4 (11 ॥ माघस्नानारमः मकरे रविः 3 € ॥\ २ | # + १ फलं # 
[9 पिज > 2 ४५।५१ | रा १०६ ॥ | २५ २ | १५ । १२ गोमयेन पारणं, प्रदोप १३ व्रत, द .ति.२०।४.अया.. मासाद्धि- (६२) एकतोदिष्टम्‌। 
[रि४।०२ |> } | मियुन | अहो | ६।४५ [२६ | २ | १६ || मुण्डनं कणविधो दक्चिणां दिना यात्रा च मृगरिगमि प्रदोष १४ तनं, सूयवेधाद्िवाद्य नैव मृगरिरसि। 
| दि ४।२७ | र्ना [ रि२।५१ । १५११७ । व २१४१ |  मेयुन_ | अलो ५।१६ | २७ | ४ | ६७ || देश्चिणयात्रा पूनर्वसौ। %ऋचोकपार्ये सल्यार्ये पापं ये हर कौशिकि। 
| दिभ।२ | पून हिर | 0 *७।३७० | ब२४।०३ ०६२] २६ पय २ ५1१९ [२८ | ५ [१८ | | पौषी २५ स्नानदानादि. . परवोदिनो बुधः ३५. पूर्वां विना यात्रा प्रतिपदि, कौौशिकींस्नानं नन्मचश्च--गाधिराज सुते देवि विर्वामितमुनेः श्वस-# 
ऋ ~ मि भरमानकालिकदेनिकमगलादिसपष्ह दिनद्यग्रहान्तरं गतिश्च ~ १५.११५ =^०* ~“ ~क. ++ दैनिकलग्नसारिणी चक्रम्‌ ७ गुरौ वल्छी ८।३७।४९ ४४ 
तिद्ध] मगलः | बधः | गुरू | शुकः | शनिः | कतुः |मि भनान | हा नि.अं|क.अं.|सि.अ.| कअ. |तु अ. | वृ.अं | च.अ. | म.अ. | कअ. | मी.अ अयनांशाः २२।३३।२१ 
| १श_|६।२५।५४।३५[८।२६।१०।२९ ३ ।२२।०३१।५९[५।०।१७.।१२ |२।००।३५ ।३३ | ७।१५ २०.५३ (१३।५७ ॥१५।५३|१८।०६ | | २२।४००।५५ | ३॥३ |५।३१ |७।३६ |९।२२ | १०।५३ |१२।२० नेन न्याज्यो गंगावरो यथा।। नारदपुराणे . 
[२ ग [२२९१३२३५ [८२1२९ वग स पथ ०२१८३ [२।००।१०२२ [७१९०३३२ 13८३ [ए ग्प्‌८८०२ [० स [र [०२ [९२ [५३२ [र्ट [१२ [१२/१९ वाप्यथवा वृद्धौ =त््ामे ता दिये । उपोष्या द्रादशौ नर जयोदश्यान्‌ पाणम्‌ ॥ कौषं 
स= साड प (< ।२४।४९।१९ [३।२३।५१।५९ ।५।०१।१९।५६ |२।००।२६।३५ | ७ ।१५ ५ 7 इह | ३ ५२ 11३ ८ [ह न्नह प [२२३१1०५ 13; [इर उर] २0 [९०7 तिचिक्चये दको 
स 23 (२५ [२ [०.२ [णद [गन [एर ०५ तु स्पराप्ते उपोप्या दादश भवेत्‌। दशमौरोपसयुक्नां न कुर्वीत कदाता। 
वततत पा वा तात कात (।ताा पतात (वात ताण ताञ (वतका तत मविष्ये--दरामोरोपमयुज्ले यदि स्यादरूणोदयः। वैष्णवेन त करव्यं तद्िनैकाट्शोत्र। 
(९।२९ ०४३५ |८।२२।३९ ३६ [१२१००१५ [५ ०८८८।०२|२१०० ११२५६ [५१८५२४२ नि १,९1८-1 (यर [२५१1५०९ [० [२ १।८ ||| 5. २ .4र एय्‌ || अरूणोटयवधम्न नप्प परनोरनितः॥ अरुणोदयकालो ब्रह्मवैवर्ते ननो भव्ति 
वा व 3 १,२ [स्ह न्गृषप्युररण्ट गर [२५५०९ [८ [दल द प्रातररुणोदय उच्यने। यतना स्तनज्लोपयं गंगाम्भः सदृशं फलम्‌।। अथैकादशवा 
७ 15० ।२०।४३ | ८ ।२१।१५ ।४१ [३।२३। ५।१४।८८ ।२८ |१३।२६ [२५ ।२२।१५।३५५ २२।०९|०।२४ | २।५२ [५1०० [७ ।०५ (१६।४९ || १३ गुरौ वल्लौ ८।३७।४९।५१ त्याज्यवस्तूनि- जस्य मामं मनूगानं चणक कोटवं तधा। शाक्त प्रषु पनज 
।२५॥ ७ ।१४।८५. ।१५ | (१३१२२ १५११८ [१५१३१ | २२।०५|०।२० |२।३८ | ४५६ |७।०१ _ (११।५५.। अयनांशाः २२।३३।२२ पुतर्पोजनमैथुन। केषामन्नं तर्चव 
(१३।१७ १५ ।१३ |1५१३६। २२।००।०॥१५ 1२03 1८५१ |६।५६ | ह्‌ । ५: परान्नं नेत्याह- गुर्बनं मातुलानं च शएवमुरानं तरव र। 
तात नात्ता ता ता त एत कथ ४८|| ` ९ 7] पतुः पौवम्य नैवानं न पगानभिनिस्मृति। स्वपवित्रवस्तूनि-आसं वसनं रण 
१३।८८ (१५ ।०५ [१७ ।१७। | २१।५१।०।०६ |२।२८।५।४२।६।८७ | --- जायाञपत्यं कमण्डलुः आत्ननः शुचिरेतानि न प्रपां कदाचन। 
१३।०४ [१५।०० ।१७।९३. [२१।५५।०।७२ [२२० [८३८ [६।४३ | रग ग्रहस्थितिः- यार्गिणौ पृकोदितौ जुजशुतपै, वक्रः पर्विमास्तो नुघः १५ तः पूर्वादि, 
|॥ ३ 10० (१४।५६|१५ ।०५ | | २१।४३। | २३।५८| २६ | ८ ।३४ | ६।३९ | वक्रिणौ पृोदिनौ गृरुशनी। 
॥२।५५ |९५।५१।१७।०५। ( २१।३८।२३।५३|२॥११ | ८।२९ ।६।३४ | (त नः 3. किरणान्‌ पक्षस्य पुबादधभागे मेषचाप्वायुशौतादयस्तदुनरादधं शोतवृदि- 
1२41 [14.11 11२२-1 [३० | उ ग >| म्‌ क ° श 


 -- 


भ उत ज्यो चन्याक्रयकयकयकाााकरयाकरयााकक्ोत =" प्क सक यक्कोाााया्न्क क्क रस्ये 


न । ब्दः = यः चे 
~ + | ~ ` ज क 


| 
| 


ति दि _चन्द्रराशयः [ स्पष्टसूर्यः |दिनमान सू.ख. | सू.अ.| दिनाङ्कः त शक्रन्दः १९२६, प. सन्‌ १४२० मराल, टि.९।१ ॥२००३ ई. तः १।२ ॥ ई.-या., पूवं कालः| 

^" द. प. रा.द.प [द्धं मि [ रार्यदिः |द.प.|घ.मि.|घ.मि|रा. |स] अ वक्र: पूर्वोदितो गुः. रवोदितः शुक्रः, रुद्धः, रिरिर्ग्नृः, याम्याः, सौम्यायनम्‌ 

[ए _ [२२१४ । - क्क | आति _[[२१११५क _ [२९३१ ६।४ब । ५९ । २ । ९ स गककवाफः शिवार्चनं महापृष्यग्, माच कमलास्नानं मतराण्ययदम्‌। 

[रर ।0» । १२।५९ । (कर, [र प्रर [व्रनरर [२ [र [उ [२1 | विवाहो मायां, १. ९३८ ० २४।३८ यावन्‌ । 
[रग _ (५२ | ६११५ _ मिह | अले [२००१२३९ [२९।२९ [\।४१ ।५।१५ / ! । ८ । र] | पारगी गृधः, ४८९३. श्रीगणेगावतागः, श्रीगणेराध््रत, 
[५ - ' प. (नि ३०।०२ [ ज ६०३ [९०८१८ [२/२ [५।४२ [५।८ | २ | ९ [रर] | विवाह उनग्फल्गवया, पर्वयात्रा पञ्चम्यां पूर्वफगुन्या (४-५) एकागष्ट। , । 
[५ _ | कन्या | अले [२०२९० [२६२ | ६।४२ |५।१८ | » | १० | २] | श्रवणायां रविः २९।२४. पूर्वयात्ा हस्ते, विवाहो दिवागगौ। 1 
[ब्‌ __ | क ३६।२८ | रा ९।६६ | ९।०।६८ २१ | २६।३५ | ६।४१ | ५।१९ | ४ | १ | २८] | म्तमीमानं ५४४०, विवाहो दिवागरौ, पूर्वट्विगयावा पष्टयाम्‌। । | । 
|८ग्‌ | तूला | अले [९१1१८३२ [२६९।३८ | ९।४० |५।२० | ५ | १२ । २५] | शलयोगमानं ५२।०, अपृपाष्टका, पररििषदधिणयावा। । - । 
५ (त्‌.*२७] र 4२7९ [र| ८५०1८ | ५ | ८ [२1 | विराखामानं ५६।०१. अन्वष्टका, शिवार्यने, उन्यारानुगघायां, तुष्पञ्चाराद्गणतन््रदिवसः, गष्टरियध्वजोत्तोलनपूर्वकराष्ट्गानञ्च। 
_ वृर्चिक | अलो |९।१२।२०।५४ | २६।४५ (५।२१ | ७ । १४ | २९ | | पद्िवमोनग्याया, विकाहोऽनुराघायाम्‌। ^ । 
व्‌ ४९।३९ | रा२।३ || ९।१४।२२१०५ | २६।४७ | ९।३९ |५।२६ | ८ | १५ । २८] | षट्तिला १९ व्रतं यर्वेषा. गं ४३।३९ इ० ५८३९ या, ट नि.३३।२ढ उयगि। 
१२ब्‌ धतु | अहो |९।५९।२१।९५ [२६५० | ६।३८ |५।र२ | ९ | १६ | २९|| गोदृष्णन पाग्णं. विवाहस्त्रयोदश्यां मृले, द ति. २९४७ वा. प्रोष १३ व्रतम्‌। । 
| १३३ | _ णतु | उ [२५२८२८1 स्र 1६14२ ८ 1८11 | ग्रयेप १४ द्रत, नरकतिवारण १४्रतं प्रदोषः धं. ६ पि. ५८ यावटाजरौ श्रीरिवपूजनं सह्राश्वमेधसमफलदं. मृले घनुपि शुक्रः? ९७, पूर्वोनग्यादा बयोदश्याप्‌। 
(१८१ | | -> ४।०८ | तरया | ५.०१।०० | दि७।०१ । 17४ | २५ । २९ | २६।५५ | | ६३७ | ५१२३ | १ | १८ | 3१ | ॥५० |। ७ १९७२ ९४९२१०३ ,पागयाब्दारन २३ ६५८५८.०८५.२ ॐ, पर्वा विना चज प्रतिपदि श्रवणायां, पज्चकारमा गौ परंनि१७ उपरि । | + 
| ०7 | २२।४८ | ९३।४३ | ‰४६।४२ | मकर ` | अहो | ९।१८।२६।३२ | २६।५८ | ६।३६ | ५।२४ | १२ | १९ | १. | | माघी 3 मौनी ३९ स्नानदानादि. ्दयाोदययोगामाब.एन्वने >, कलियुगादिः, कक्तिननाच्टाः ५१०३. कक्िपोग्याब्दाः ४२६८९. मुष्टिगताग्दाः ® 
[र -; [मैश्रमानकातिकर।नैकममला। 1 ग] [ तर्च चै िशमानं | + + दैनिकलम नसारिणीचक्रम्‌ व, 4, ५ गुरौ वल्ली ८।३७।४९।५८ [अय विविघविषया-- माघे प्रात -स्नानफलम्‌-यो पाममास्युपसि सूर्यकरानिवितापरे 
ल ना ० क ती | अयना १२०३१२३ | नमल ्रोवाे+ उद मणम चिण्‌ गं प्रम 
द्‌ « ।०६ ।०३।१५ ` | ८ ।१६.।१६।०४ |३।२२।१७।२५|७ ¶८।३०।२९ || ।२९।२६।२० |. ।१४।१९।५० `. (५ ।२ | {६।५५ सर न्प्र न्द च्च [र्रर म व्व क ते ) | ू न ॥ 

॥ व पा ता 1033 न 
(= [००९१९०२ [८१ [रस्‌ |स, ८ ज ए ए ८ [र [२२ [० २[८,८ [८० |च |च ए [7 [र्ट [दण्र |२्‌ [एर 0 ध 
| म्‌ _(५।०५१५९।१५ । ८ ।१९।०४।८० |१।२१।५.८।४०।२ ।८।२९ |! २११५ 1० |८।१४।०।१८ | ०३।५ _[२।३५ [८११ [ह ।८९ २१।८ | २३।११.।१।५० |८।०८ [६।११ |<८।०० |१।१० [[०।५७ | क क क पा काह माधे कूत्रापि स्नानफलं स्वर्गलोकं निर 
[५ इ [००८००८० [३२० परर रनर (२७७ क ०८ [ = ९ [र [17 स्स [६८,५ [२७] ख [१ न्द [८७०] ६०२ [5१५ [९ [४३ वासो देषां मनति वर्तने। यत्रं क्वापि जले नैस स्नातव्यं मूभास्करे। चतुथ्यां 

६ ग्‌_[८।०९।१२।५३ |८।१५।५.२।१० [३१२१।३९।३१ |<।२४।०१ ५३ |[।२९।०८ ।१४|८।१ ८।०३।५७ | ८३।१८ [१२।२६ |१८२२ | १६।३५ १८५३ | रा ।०९ | २३४ | १।४३ [८1०० |६।०५ |< ।५६ |२।२२ १०।४द ०.१ क ग गणेशोत्पत्तिः- सर्वदेवमयः सादान्नवंमगलकागकः। मापरकृष्णचतुर्ध्यानु प्रादुर्पुतो 

#| < 7 _(५।०१।५०।५८ |८।१७।२९ ८१ ।३।२१।११।८५ [५१२५।०९।१० (१।३९।०५ ।०१ | ७ ।१ १ ।००।८६ | ०३।२० _१२।२२ |१०।१८।१६।अ |१८।.९ [२०९ [२३२० (1१३८ |३।५६ |९्‌_[७।*७ [२१८ | 5 १३ गुरौ वल्ली ८।३७।५०।०५ | गणाधिषः। नत्र गणेशं यथोपनारै. संपूज्य गगर व्रतपूर्वकं जागरणं कृत्वा प्रातर््राह्मणान्‌ 
(ग | ।०।९।०२. [८१९८।०१।११ ।[३।२१।२८।०३ | ०1२६।१९।०० [7 स्‌ न्‌ ० | ०1११५७१ [ "रर [२८ [१९० [१८५ | एम्‌ | २३ (१३7 [३५२ |१।१७ [< [र्‌ 7 [छ्‌ अयनांशाः २२।३३।२४ गदकादिकं च दद्यात्‌। चनुर्दश्यां नरकनिवारणचतुर्दशीव्रतम- वतुर्दशीसमं 
| = = _[५।११।०७।०६ |८।१८।१५। ८ |३।२१।१६११९ | 5 । ऽ ।२८ (०३ |१।२८॥५८ ।३७| ७।१३।५ ८।२४ | ४३।२३ |१२।१४ |५८।१०|१६।२३ | १८।४१ | २०॥५४ | २३।१२ | १।३० |३।८८ ५ ।५३ [७।३९ |९।१०. | रा र. ~ ८ ~ नाम्नि तन पापश्चयापहम्‌ । र मर्वंपापेप्यो मुच्यते नात्र सरायः। अश्वमेषमहम्राणि 
| १7 | < ॥११।५५।१८ (८ ।1९ ॥०।११ |३।२१।०८।३६ |५।२८।११।२६ | { ।२८।५५ ।२५। ५ ।१३।५१।१३ | ८३।२४ |१२।०९ | ।८।१५ | १६।१८ | १८।३६ | २०॥५२ | २३।०७ (१२५ [३14३ |५।ब्ट |< व्र. द रप 9 । ध ८4 कय॑ ध = 
०२ब्‌_|०॥२।२३।१८ |८।(९।८४। ९ ३ म।०८३ |७।२२ १८77२ ह| र क्ल ८ | = । ३५ |१२।५५ [८५ [९7 [१६१२ | 17८ | र ०३ व्‌ [एत्न [उक [द्‌ काजपयशानानि न प्ा्ोनि नल्फलं सर्व नात्र कार्या .विचागणा। | 
(1: १ ०।३।०१।८ |८।२८।१९ ।१_[३।२०।५१।१ [००६२ ( 7 इद्‌ [एर म्‌ [83 [ छ [द्ध सट [ऊ न्त [ ज पद (१ प. [रक |उ रद [ब्र ग्रहस्थयितिः- मार्गिणौ पूरवोदिनौ 'कूजशृक्ौ, वक्रः पूवोदितो बुः ३ तो पारगी. वक्िणौ 
{४7 |< 1१३।३९ १३ |८।२१।२४।२५ [३।२० ५५९८ | ८ ॥०१।५.८ ।१८ | | ८३।२८ १ ।५.७ |१३।५३। १६।०६ 7 [इ प्द [ह [३18१ |५ इद [उञ्‌ [८३ पूर्वोदधिन > । , * ॥ ~ ४ 

_{ ॐ 7 |< ॥१ ५।१८।०८.|८१२२।२९ ।१८ [३१२०।३६।५० [८ *३।०३।०7 [२८.75 पप[5 3 13८1१ | ४३।३० (११५३ [१३८९।१६।०२ । [२२१६१०२ |३।३. 1५३३२ [ऽ हट [र्द नारवायवः। 


.५ 
ची 
4 
) 
4 
४1 
{ 
1 
~ 
। 


~ = ज ॥ =. ~ च> 


न 


॥ 


क 


ॐ त "क के [ 
च 
क 


माघशुक्कपक्षः 


। ------- 
| 


वकरः वदे वृर, मार्ग एकेदित- शुभः, शुद्धः, गिरिः, एस्वगतः, सौप्यायनम्‌ । 


॥ 
+ 


[हषर ० [रर ण्[ ९९14 तख २1 | हिलवगतारंमः, कलरास्यापनं, परोदुर्ापुजनान्यवः, श्रंरिवार्वन. गुरुवेधाद्विवाहो मध्यमो तिया, करोबल्छपाचार्यजयन्ती। 1 
| ६।३५ | ५।२५ | ॥ 6 नदटरक्निं 1 ९५ फं पद्ार्ध, मुण्डन, परि चन गा] द्र) | = । ् # 3 
| रा१०।५३| ९।२१।२९।४१ | २५।०७ | ६।३५ | ५१२५ | १५ [५ || बातृतीया कुन्दक्सुधैः पार्वतपूजनं, क्ट ४ श्रीगणेश व्रत, परिसयावा पूर्वपदे । =“ ऋ ^ + 
| मीत | अहो | ९।२२।३०।४५ | २७।१० | ६।३४ | ५।२६ | १६ | २३ | ५ || विवाहः पञ्चम्याम्‌। & ३२७२. पिवपोनरयात्रा गेवत्याम्‌। . ~ ए. 
891 (सोन _[ अले [२।२३।१।.७ [रए | २२ [५२७ [१७ [रर \ || मौ ५ वसन्तपञ्चमी श्रीसरस्वतीपूजन, प्रक , मुण्डनं कर्णवेधदव गवत्या, उपनयनं, गं ५६१४०३० , दिवारात्रौ, भूत 
(रा ११०२ _ १०।०० | सा.६।४८ _ क ८०० [ हि१०८८[२ (२४३२२ सर [८ [८ [ स || क्षः, गं ९१।४० या.. विवाहो टिवागवौ, पञ्चकान्तो दिगा पं 1० ि.०० २०, उतग्या् दपं तनः पर्नं विना या पष्डयाम्‌। ® ह 
| अप [ २१२३७ | र्‌०।९ । | _ मेव | अहल | २।२८३३।३५ 1 ५२८ [१९ [२६ [ ८-|| अचला ७ बरच्मणावर्णिमन्वादिः. अरुणोदये नं सू्य्रहणलमं मगायां गतनूयंगरहणसमं प्रयागे न लदंःपको पुधः१२ १५ पर्वा विना य 
(चस [ ६२९ [ न८१२ ] न. [३२८ | त९१००[९।२९।१४।२८ [७ [ र्‌ [५२ [र | कय | \ ||| भ्म, श्रीभीष्मतरपरण ^ शरोिवार्नम। + १ 
३ । ४१५९ | कृ.२७।४० / पा५१३४ | बर९।२८ | ब२४।०१ | वृष । अहो | ९।३० | ५।३० | २६. २८ |! | | दक्षिणाया दशब्याम्‌। । । % 
| रा६।२०. ।-ए३२।४९ । ए७।३८ | २९५४ । .२७।५४ | वृष | अहो | | ५।३० | २२. रू [क छन्दोगानामुपनयनं, पूर्वर्विणयात्ा गषियां तत उनगं विना यावा दक्पाम्‌। - - 
| ३९१५१ | रा९।११ / वै९।२८ | व३०।४४ | वृ.०र ५० | दि.८।२९ | ५३ | २३ [३ | एर || माघान्तः। ., ~. | ` _ 2 द 9 3 > 
जम ३९४२ [ च ९८९ [8८ [8०९८३ [ न्मु | अह [८०७८।१८।५० | रम [-71-5]| भैमी १९ं सवा, गवौ ११ द्रतोदचायनं, ट.नि११.३ ३० ६।१ या.. माघस्नानसमातिः, के रविः ६११य्‌ १५ फक मह विष्णुपदीसंकरानिः 
(पुन भ१।२्‌ | रा११।०० | प्ी५।५६ | बा०२।५१ |नि.२५।५७| हि ४।५१ | १०।०१ ॥३८।४२ ( २७।४२ २ [ २ 11|| शीमाघव १२ गोदुगवन कै १२ त्रत, ५ -५ ॥  _ * पुण्यकालो परं ६ मि २८३०बंर२मि १२. र क का 
ष र्‌ ।०९ | आ२।४० | ,तै०२।२९ | कन । अलो | १०।२।३९।२४ | २०।५६। रर [ प] | सौाग्ययोगमानं ५५१४५, प्रदोष १४ द्रत, पूवां विना यावा पृषे. _‰_ : __ #. प्रीरविदासजयन्ती , गं.२ ९१८२० १५६ या-। = व 
आ्ते.४० २९ | त १०।२८.| जो ५३१५ [ ००१५ | क ०५६ चा१०।४८ [२७।५० | | रड | च | {६। पूर्णिमामानं ५५९८ .माधी १५ म्यानरानादिः. गोशालाघद्धे कमसायां जीवछघडके जीववत्सायाज्व स्नानदनरिवार्चनादिकं, बुघवेघाद्विवाहो मध्यमो मघा 


६ 
नसारिणीचक्रम्‌ = 


| 


५ गुरौ वल्लो ८।३७।५० ६२ ` | अथ विविघविषयाः- अचलासप्तम्यां सणार्कवदरीपत्राणि ^. 


कमंगलादिरगष्ट ग्रहाः दिनद्यग्रहान्तरं ` गतिश्च ` ~ 


7) # "क 


हहा 
३ | 


(- ~~ + द न्नष्प्यद्प्यरष्यर्व न्प [3 (५७ ७ [८४४ ९०९१ । शोकञ्व माके हन्तु सप्तमौ । एवज्जन्यदूतं पापं यच्च जन्मान्तरार्जिः 
3१ | १८.९१ [२०।२७।२२।५२। [३।१८ |५।२३ [७१०९ [८1४० १०१०७ | . इति सप्तविधं पापं स्वानामे सप्वसप्तिके 
[उङ्रः तातातछाताज तत व त ग सवत व 1 ५ 
[त्व्‌] [1५ [८ [९५९ हर माकरि सप्तयि। नतः सूर्य्यं दद्यात्न्मन्रः-सप्तसप्तएहः ए" 
| पव [५१८२६०३ |८।२०।५८ ८३1३।६९। [८।२८ ९१५५ _ सप्तमौसहितो देव गृहाणार्ष्यं दिवाकर्‌। तनः प्रणमेच्च तन्मन्त्रः . 
| ६ ह्‌_[७।१८।०४।३० [८।२९।१९।५३ |३।१९।४८ ।०९ |८ ०९ ।५.४ (२।५१ | न „सम क सप्तपो सणसप्तिके। सप्तव्याहुतिके देवि नमस्ते सूर्यमूर्तये। ततो 
| 5 र _ [५११८।४२।९० [९।००।५५।०१ [३१२९।००।९५ [८१६८४१२ [1 ।२८।२७।५ | ११ गरौ बल्ौ ८।३७।५०९९ | अष्टम्यां भीष्मतर्पणमन्त्रः- वैयाघ्रपादगेत्राय सादूतिप्रवएय च। अपुः 
(र - [०१९२००२ [९०२०८११ [३।९।३२।२१ [८।१२ ११४३ [१।२८।२५।०६। तित्‌ अयनांशाः २२।३३।२६ | भीष्मवर्मण रन्ननोत्मजाय च। अध्य ददायि भीष्मः 
| ९ = ७१९ १५७।४९।९।०३।३२।२१ [३।१९।२४।२०[८।१३।२३।१४ [१।२८।२८।१२। |१३।११ १५ ५। ) वसूग्रपवताराय ¦ 
| > = [51२०।३५।३५ |९।०४.॥५६।३२ |३।१९ ।१६।३३ |८।१४।३२।४५।१।२८।२२।२८|७।१३।०६1 ३ | ०३।८७ |११।९९ १३।०७[१५।२० -<ग-ग, षङ धोष्मः शान्तनवो चोरः सत्यवादी जिनिन्दियः! आं दिभरवापनोनु पृ 
क [५ [९०९२० [२१९०५८९ [८१९१ ९ ८०८००१० [१ (आ १०१ अनेन सनगः संबनससछृनपापशयश। इटं जीवतपिापि कर 
(73 [५,य^१०५ [२।०५।८२।५० [३११९।००।८९ [८१९९१ ५५ [२८१९ ०० [9१०२ | ०३।५९ [१६०२ {२५५ ९५. ॥ २1०१ ०1१९. । २3७ 31 ग्रहस्थितिः- प्रर्गिणः पूरवोदिनाः कुजवुधणशुक्मः, वक्रिणौ पूर्वादि 
= म [1२२ (२८५०[२ ०९२५1२८२ [८१८०२०८ [१२८१८ [५१२७ | ०५ (८९ 1९५५८ २५७ [०१५ [२७२ (^ ११८ । ोर्वायुनारणेभन्छरायास्वः 
| उ = [13 [९0०५८13८ 13१८५ वर स्1८२९७ए२१५१५० | ८५ [१ ।५६ [१२५१।११।०५ 1 [7 क्र [रा | ८।३५ 
[7 [13 तरर गि प्प [१२८१६३९ [०९ [ २५५ [१८५२ 1६८८१५१ ॥१ २९५० [०५८ |२।९ 1 + २६ 


१ १ @ ~ == न -, क ऋ क~ कै ४] ५ 
नै 4 व्‌ ५ 
०५.१६. =“) 


शकाब्दः १९२४, सवत्‌ २०५९, मन्‌ १४१० य्राल, दि. , त: ३। ३।२००३ ई. या., ट्िणे कालः। 


१७। २२००३ ई 
:, वाप्यगोलः, सौम्यायनम्‌ । 


(9: 
न्फ 


६. 


इ 3 | ` महापुण्यप्रदम्‌। क 
रर ५. ग २१२२ पि ५०१४१] रा२।४१ १०५५।११।२९ | २०।५९ ( ६।२५ _ : प्रतिष्यादिन, श्री सिंहेश्वरमेलापकः, पूर्वां विना या३। , - ॐ 
[ध वताता | क्न्ण | अलो _1१०१०९।०२११० [२०५९ ( ६।२४ । ५.।३६ : ४१९।५१, विवाहस्तृतीयायां , गृहस्थः, द.ति.४४।३ उयरि। ® श्रवणाया पड्नकारंभो दिवा घं .८मि .५१उ.मार्च ३। 
[7 1 ८५7५२ । २२९।२६ | रा ५।२१ |(०।०७।४२।५॥ | २८।०२ | ६।२४ | ५।३६ विवाहो द्विरागमन पूर्वयात्रा च पञ्चम्या, श्रीगणैशव्रतं, पूर्वस्तो बुधः ३११५, द नि.३९।०५ या०। र 

५ | २५।२० / 1? ८।१ [१०।०८।४१।२१ | २८।०६ | ५।२१ _ मुण्डनं , कण्विधः, दक्षिणयात्रा, द्विरागमन पञ्चम्यां, विवाहर््चत्रायां , सूर्यवेषाद्िवाहो यैव स्वात्याम्‌ र ६-37? ॐ7 

[प्न | १०।०९ ।४३।५१ | २८।१० | ६।२२ परिचमदद्िणयात्रा स्वात्याम्‌ । ॥ : 

9 | दि ७।३६ |१०।१०।४.१।२१ । २८१४ | व्याघातयोगमानं ५२।२९, विवाहो „ मार्गी शनिः ,*६।२०, उनरयातरानुराधायाप्‌ । 

| ८» | १\।८७ | २८।८ _ मकरे शक्रः ५४।३५, शाकाष्टका, परिन ं, विवाहोऽनुराघायां, (८-९) एकोद्धिष्यम्‌। , 

२7 | ११८ । ४ | २८।२२ अन्वष्टका, गं.४।९४ उ० १९१४ या., पद्रिचिमयात्रा ज्येष्टाया ततः पर्वयात्रा मूले। 

| ह्म्ब्‌ । ००८ | | धनू मृले धनुषि कुजः ४२१९८, कपे बुधः ५७।५९, विवाहो मूले. पूर्वयातरा। 

(३ । ११५३. (प २०१५५ | १०१४।४६।२० | २८।१० । ६।१८ _ १५ | २७ | | विजया ९१व्रतं सर्वेषां, पूर्व्निरयात्रा पूर्वाद्धे, शनिवेधाद्विवाहो नैवो्राषाढे। 

[रर्‌ [ की २६९।१३ । १०१।५२ | मकर | १०९५।८६।३५ | २८।१५ | ६।५ १६९ | २८] | गोदध्ना पारणं. प्रदोष १३ व्रतं, विवाह: परिमा विना यात्रा च श्रवणायाम्‌। | 

| ज | ८ | ग २२१५५ | ३००।४५ | म ३७।२५ । रा.९।१४ ।१०।१६।४६।५२ | २८।३८ | ५।१६ | {५ | ! | | महाशिवरात्निव्रतं .नक्तत्रत,प्रदोष १ ४व्रतं प्रदोषे घं ७ सि २०याबद्रात्रौ श्रीशिवपूजनं सहसखाश्वमेसमफलदं, श्रीगौरीशंकरविवाहोत्सवः, # 
86. | पाग २५॥७ | ए०१।०४ | भ _। अहो. |१०।१५।४७।०८ | २८।४२ । ६।१६ | १८ | २२ | | श्रीसाम्बशिवार्च॑नदर्णनादिकम्‌। | 

| 99 | २८।१५ | ६।१५ । १8 | \। 

| _ + ~~) ~ ~^» ते | ने कल ग्नरारिणीचक्रम्‌ ५ ५५५०५२४०" ^^ \ [ह वल्ली ८।३७।५०।२५ 

| ।९ ।५. भिश्ननान | मे अ. | वृ.अ| मि.अं|क.अ.|सि.अ.(क.अ. [तु.अ. | वृ. । घ.अ. | म.अ | ख-अ | मी.अं| | अयनांशाः २२।३३।२७ ` 

ए [१७१५ [९९।१ | २९।८६।००।०५२।२२ | ५१२० ६११३ ।५।।८ |९।१६ < जनद्ननस्प 

0 (९९।२७ [२ (५२ [००।०० | २।१८ | ४।२३ |६।०९ |७।८० ।९।०७ ८ 

६ [२१।३८ |२३।५६|२।१८ | < ।१९ |६।०५ (५१३६ ९ ।०१ 

हि (२९२५ |२३।५१।२११ | ८।१६ (९।०२ | 5 1३3 | 

(५ > | (५५८ |७।२१ । १० कठ { 

4 न ~ 83 केरे || नोः कामदीषन। प्रधानः सर्वभूतानां जोवमा प्भुर्ययः। अमृतस्यारणिस्वं हि 


१९ गुतौ वल्लो ८।३७।५०।३३ 
अयनांशाः २२।३३।२८ 


| - । २।२५।२३ 
6 |२.५ | 4५ ।५६ | ३ ।(५ ।३.,॥ १८ |! ।\ ।५८ 3. 1*८ । , ।५८ | - ॥*२।२२।६२ | 
` [1०1१५२० २१५९२. | ८१२५९ ।१२।६९।२ । 
[र [ल 3-५11-८२ ।५।१२।५।५२ 
ह लद लतान्त वनात 


देवयोनिरपापने। वृजिने हर मे सरं तीर्षगज जमोसुन। गङ्गस्नानमन््रः- ग्रहस्लम्प 


+ | *~ 


+ = =+ कठ क - 30००9१०२. § => ~ १००० कर्क» = ~ 


| 


क 


८ ॥ 


भं 


ध्यया कात 
(षन, 
दै६। भ१। ७8 7 


ग करुन जनप 
न्न्य त्प एण द्यप 
मसान्त रपमुनिरछपफषपन्छन 


१३।। ^ | >7.। > 21 3| ८६! >६। >}। 


| २१ 2६। ३१ %। 
| 2६१ १४।११। ¢| 
६; ६१। ३३1 १ 
#१६। 
५ [५ [रूर 
~ 


| 2६।०२।११। ० 
| २९।३९।१५ ० 
|_००। १।.१९। ० 


५ क्र? 
-{----- # | ४.7 
४| _*६। १? 
= 

%१। >,#। 8०1 ३) (~अ 


= | = 
॥५ | ५ 

|£ | 
# | 


= 
£ 


4 नं [य 
>= |> [7 
‰५ | 
37) (~ 1 -3 12 /- 
= | [2 
+ [2 


॥} 8 । [१ 2 कैन रो प मे 
(१; [व #1 


1४२90 


" ०६८५४ 291 "1५४९४ ५८2६ ' 


४६।६६।६६ -॥४॥-/2॥₹ 
० ०४ ५,६। 7 ($> {2 ६ 


¢` ०६1१२. र द (४) १०१२ : 


०५५ ०१५६? (>> ¢ ०४ || 


` 146८0 
। १५०2 ०१ '८,८५2। ५५ 


सभ्य 


0.39. 3: 
% ४ 4 


12 - 


८4 044५ 
७9 | ८०। ४ 2 "ध ८ ५ ५. 1५०४४ 1 


= 


वा क 1 क, › त, शः 
911 क ए 8 क क ` ` 
। {11214 ॥४।० + 
1 १७ {ड} '-॥ >६। ०६ ०६९६। ३ 
# "1212. (६1०1५160 ०£ ४2०६ ०४ 


1 

वै 

॥ 

# 
५४ 


| | 

| 

| 

| 
। 


माल, दि. २। ४।२००३ ई. त. १६। ४।२००३ ई. या. ददिणे कलः। :. ` -:: | 
;, वन्त्ततृः, यान्पयोलः, प्नौम्यायनं, १२ त: सौप्वगोलः {~ :. ` -< 

| ष. | , ग३८।२०> ८५२ ९५९ उ<, पज्चकान्ता भ. १२ मि. २३ ३०, परिविमयात्ा-%.:.. 
गद्रद्तं गु ३< फट यान्य, ₹नि. ५५१०९ याऽ , श्रीरेमन्तपूजा। ¢ ग्वत्यां चन उनग विना याया प्रतिपद्यरिवन्याय्‌। य न ~ 


| न [द 
[चन [च कर तप] 
न शष्पर [= ० | 


स्पष्टस्य, 
घ. मि. राश्यादिः | 


ॐ 11 
मै 


शू 
9 


| ८९ [२३५१ [अ ० ~ ङ 


[1 


| ३१।५.२. | ॥५.२. |~ 


अन [११२०।२५।२० | 
| प १२११२ * |२१।३६ 1२८ 


मः, वैशाखस्नानारमः, म्वगालनप. २९२५ रच्चन्दान॑भरव १८६५६, आर्यमस्जयन्ती। `` `` `“; 
। @ त्रय २३. श्रीमहावीरजयन्ती . जवौ १३ मदनपृजनं गोष्ठे सत्मद्गः # .. -.- ` 
चाः -मच्यदिक (वरग्ना). टिणयत्रा गदिण्या तन पवां चनि यत्रा । 4 


= % 
कैन [.न | = 


गट | २६ | ९ 1 ्ीसू्यषष्ठींव्रतं ~. गजपूजा वित्वामिमरनत्रणं, उनगं विकर यात्रा मण्या मूगिगमि॥ == ` 1 ^ 


हानवमीव्रतं, प्रिशृिनीपृजा, श्रौगमावतारः, शररामनवमीव्रतं, श्रोमोतागमदगनं, हनुमदूष्वजदानं , परिवन््रं विना यत पुप्ये। क + 
` ५ जा, देबीनियर्यन, जयन्तीचारणं , नोलक्ण्डल न्ननदगं, यक्ता, म१०॥५ ६०२५. १५४ या९। । ५ 2. नो. 


कामदा ११. व्रतं सर्वेपां. पायानः। :: : . # दिवागद . पृर्वदकिनियात्रा कन्चछन्ये चर नत. 


| ०९ ।४ ४ |. | म.२०।२७ | १६1 | 
(१२ च_ | ०५९५६ | ि८।०४- [ क्९८ ८ | स्म | 
(१२. | ०5८ [2९८1-८ {जक 


| ५९५७ | १३९ 


-+ + ` 13; १६।१४ त्त ९६ 
हरक उत्तः (अ 
इज वालाराः्‌ 
(५ च_ |८१२४।२२)२२ 
(६ म [८१२५।१८।२७] 
< _ (८।२५ ५८।३२।०१९ उ. र 
| ९ _[८।>।५६। २१ (० 3१३१५९४६ (३।१९।५२।.५ 
(० ११५१५२०२ [१११०१५१।५६ 
८१२८११० ।४९।० 7९९ ^ ४11८11५ 
८१२८।५३।३३ [० ११६५५६३४ 


स्ा६।४२॥४५ 1८४ 


1२६५११६. 


ष्ण ? >गोपूतेन पाण, अश्विन्यां मेषे रविः २८।५६ मु५फल नवं षरि. 
चतुर्दशी मानं ५४३५. परगेणुक्रः ४८१९. जृडिशोनल, पर्दपतानवानादिकूपथ. प्रदेप २४्रत 
गरो १।, ग्राजदानादि . स्वारोचिषमन्वादिः.डर्पणयोगमानं ५ >१-९, मू ऋक.३०।६ .गृहारं 
वल्लौ ८।३७।५१ १०८ 


( 


"~ .अयनांशा-ः २२।३३।३३ 


1-(~1:(/६ 


षि 


~ 
५ 4" -- 
+ 2: ५ १ +*११ # 
| } | 


न न 


-गुतै वल्ली ८।३७।५१। १५ 


-:, : -अयनांशाः २२।३३।३४ 


८1९५० ।२०[ ९११०।१६।५२ [- र्व 
[।२१।२६ ३९ | २ 12५ |< २ ।7५ ॥ \५ 1१८ ।०८ । ६? ` गशसानां 


३।१९।५११०५ 
(३१ ४\१।१६। 


५१: 1२९ [२८५५२३।५५ | 
|<: २८ {५1१३ (1३।५६। "| १६१२५ [२४ ।१३| २३1०१ | ६।८६ ` |३।५२ 
६1२८ (१12० ११३३ [१141 [९०2 1२२५८१६ 1२. 
_[9।२ (९११९ 1११२९. [१1०२६१०३ १८.१८ १२५५९ [२५२५ 
८५८ 15 ९९१२1 पव [15 
।१।१९१ १ [२।०८ १२१३८५०९ १५ | ०५५८. (५ ।-(००८ (१२६ [२१९ [धद 


है ६.1 १५ +} 


२५८{२८|२२। ८६ 


११ ७ ~ ¬ क्क 


पा -- ..-- - ~ वि - 
त ॥ न 
तिजः [ _ नसत्ाणि _ [ योगाः [करणानि] चन्दरारयः [ स्वष्टसूः]हनगन] सूज सूज दिनाङ्क || उशाखकृष्णपक्षः 
दप. |घंमि.। द. प | घ. मि. | दप. । दप. |राद.पचं मि] र्यादि [दप ]|घंमि.|घं. भिरा. [सौ.]अ. । १.५.४०५ 
[रा १९।२ | चि७।३८ [ दि<।४२ | वज ४९।०५ | बा१९।५९५ | तुना [अ [7 ररर ५र।२०। 1) कौशिकस्तात 
(च८१४९ [ व्व ३।२६ [ दि५।०० [ शि ११।२४ | ११०५ [तु ०५२१] च्या ०र ५५1 क्ट] ८८८२२ [२८ |, [1८] | विशाखामानं ५५१५६. मुण्डनं म्बान्वा, उनथाकाुग 
 सा९।२४ [अन्‌५५।९९ | ३५० [च ३३।५२ | ब०४।५४ | न्क [ अल [०,८९.२ [प्ट [८८ [६।२२ 1२९ [ ५ | १९] | ग्ाण्णः, परिवमोनग्याद, श्रीगणेशध््रतम्‌। 
| दि४।१९ _र२।२८ | दरी २९।३७ | ब.२६।२४ | व ५२।०५ | र २२८ [०१०९१५५५ [ ष्प्‌ | ५/७ [ ६।२१ | ३० |. ५ | २९] | विवाहो द्विरागमनञ्च पल, †.४६।> उ०, 
| 7१।२० | प९।५१ | १२१।२३ | णन्‌ | अल [०।००।१६।२४ | इत्९] ५१६ [६।२.|१९| ८ | २ || 7१।७ या. विवाहो द्विगगमनमुत्त्या्ा च पन्या, 
रा १२.३५ [ १८२ | १५९५ [ पन्‌ | अल [०८५५२ [३०२ [८१ [५२८ [२ [२ [रर्‌|| नि ६५१५ या. पूर्वाशा मणम्यां पूवाद, 
१२९० | नि०८।१४ | ब१३।५३ | ००२।१३ ] 7६।२८[००९९९२ [२०५ 1८३५ [६।२५ [ 3 | १० | २ | | शर्कगसणमौ. विवाहो > 1 
| रा२।१३ | मा३।३८ ॥ नी {१।३८ | मक्र _| अको _ [००।९०।११।१९ ३२०८ | ११४ | ६।२६ | ४ । १ | २५ गोगमानं 
र्न्‌ [ नारा ष्९[ नप०ञ [०५ [न्स [ररर 1८71९८1 1 स्य | वकः गृध. ४६।२६. विवाहो दरम्यां घनिष्याया, पूर्वयावा पगम्य ददर। 
पर्‌ | दि१।५३ [पनर | रा१।५० | च५५।३८ | वि०।४९ | कूम _[ अत्ते [=०।१२७८१७ [३२१५ | ५।३३ | ६।२७ | ६ | १३ | २६ | [ पश्चिमाय पूर्वभादे। र 
वा| त३।८३ | १५४।५६ | ब १२।२४ | क ३८।३५ | रा ८५८ [००१३।०६।१९ [३२।१८ | ५ (२ | ९।२८ । ७ | (४ | २५ । 
१ उपर उ] तरर [३५५०५ 1 ३१. अन | जल [००।८००।१५[ उर [१३२५८२८] ८: [८ [२८ | रुशोटङेन प्ण, विवाहो दिवारात्रौ, भरण्यां रविः 
[शरण [उल [ विपप० । ब८।४२ | मीन | अहे [००१५।०२।५८ |३२।२४ | ५३१ |६।२९ | ९ | १६\ | २९ | | प्रदोष १४ रतं, गं ५३।२४ उपरि, परविमयत्र। 
। द ह | [रन्पर् दिन] कप्य [ रर [कन्न चारन [३२ [1२२1 ८ [८] =] | पञ्यकान्तो दिवा ष. = पि. ४ उपरि, ग. ८२४ या.. (९४) एलद्ि्‌। 
| १०बृ | | अष्ट | दि 3 [ ज५९।१ | ना२८।२५ | तेन | अहो |००।१६।.९।२५| ३२।३० | ५।३० | ६।३० | 6 | (८| १ (+ ३० स्नानटानादि.. पं ^ । 
ऋ; मिश्रमानकातिकदैनिकमंगलादिस्पष्टग्रहाः दिनदयग्रहान्तरं गतिश्च ~ लिभगानं ५-५५-1. दैनिकलग्न सारिणी 10 2 [44 १ गुरौ वल्लो ८३५७।५१।२२. 
[ति] मगलः | धः [ गुरू [ शुक्र | शानिः | कतुः (निमाने. |वृ-अ निअ. कअ. सअ क तुअ मअ. कअ अयनांराः २२।३३।३५ 
[ङ [रक्तन रम द्र [इ एग पर न्प तरन्न्‌ [ज ्प [ (२ [० 1२ न्त [० [५२ [८०७ [२०२५०४८ (२३१ | 
[उर [रन्त्या [न्यस [0९०1८12 [०२९५ [०८1०० [८1010५८० [२० (२२।३९। ०।४४ । २।३० ।४।०१ ।५।२८ 
३ श. 1९/०१ ॥५{ [०२० ५९५६ [२१५००५९ ११।०४।१९।०|२।०।५८।५९ (७।९।३२।४३ | १५।५६ ८1५५1 ए. [0 स [८५।८1१८ ५९ [२०।१५|२२।३५ | ०।४० |२।२६९ [३।५७ |५।२१ 
[पर 1२०२।२९।२८ 1०२२८ [३1.0५२ २०३८ [५२०३२ [५८ [९ [८१५२८०९ [०२० |५।४० [१७५५ [२०१२ (२२३१ । ०।१६ । २२२. (३।५३ |५।२० | 
[पच [नरपत 110111२1 [९ 1५५ 1८५10 ० [३२ १५२० [९७।९२ २०१८ ।२२।२८।०।१३ ।२१९ (३५० (५।१७ | 
[रन 1२० रपर [०२४३११11 [01०८२५२ ॥॥९।५६ 191९।२४।१० [९०२ [।५० [८८६ |२०।५९ ।१३।१५ [१५.।३३ ।१७।४८] २०।०६।२२।२१।०।२९ ।२।१५ _ |३।८६ ५.१२ 
| ५ बु _[९।०.।१२१०४ |०।२२।५३।०४ [३।१५ ।१५।२३ |११।०९ ।४८।२३|२।१।२१।३५ |५।९।२१।०० [ ५६।०३ _|६।४६ |८।४२।१०।५५ ।१३।१३ |१५।२९ |१७।४५|२०।०२|२२।२० (०1२५ |२।१ ३४२ (५।०९ || ८ व्रल्लौ ८।३५७।५१। २९ 
(टक 1९०४५ (५1०२ [111५ ।१०।५९1१।।१०।५३ १३ [२।१।२७ १४ | (५६1०४ [६।५१ [८1१९ |१०।५२ [२० [1२६ [१७।५१ [२५ ।५१।२२ ५ |०।२२ (२।०८ (३।३९ (५०६ | अयनाराः २२।३३।३६ 
[रर] न्पस ॐ [०1२३1२४२ [३1१५।२२।०१ [११२०९१२८ [२॥ 1३३५२ [४८1० [६३९ [८1५ [८८८ [१३०६ [५२२1१०३७ |१९।५५।२२।९३ (०।१८ |२।०१ |३।३५ [५.।०२ । 
[ {5 ल [९०५ ।५५।४३[०।२३।२१ ५५ [३ ।१५।२६।०३ [११।१३।१९।२५ |२।१।५०।३३ | | ६९1०८ [६।१५ [८11 [८11५८ |१५।३३।१९।५१२२।०९ | ०।१४ [२।०० । ३।२६ । ४।५८ 
| एर च [२1०५।०८।०९ [०1२२१८1५ ।३० ०८1१११५०. २ १५२५६ | [९ [६।२८ [८।२५[०५ [२५1५ 1८1९।1२।०२ (००७ [१॥५१ (३।२४ । ४।५१ । 
{न [२९०७।३८।२० २ १८।०५ [३५1३८०५ 1१११९८२८ २०२।०० 1३० | (13 1५२ [८1७1116 सय २१।५८ (००३ [१।४९ |३।२० ।४।४७। 
| १८ बु [९।८८।१२।३३ [< ।२१।०४।२२ |३।१५।४२।०८|११।१८।११।५५ |२।२।०७।०९ | ९, 1८ 1८.1८ स्व |५।८[१९।२ (२१५४ २३५९ १।८५ ।३।१६ पे 
| ॐ ड _|९।०८१४६।४५ [०१२०।२९।५९ (२।१५ ।४६।०९ ।११।१९।२५।०२।२।२।१३।४< ५९/१५ 1६।१९ |< ।१२ (०२५ ।११।५१ (वा व्ाववह्(प0ज पज 


अलया पचन्यां ज्यष्टराया नतः पूर्वानग्यात्रा मृल। 


वरुथिनी ११ व्रतं सर्वेषां, उनग्यत्रा मौनस्ये चद पूर्वमद्रि। । | 
००।०.४, परिवास्नो बुष १७३९ प्रदेष १३ उन. परिचयोन्ग्यात्ा गेवत्यां, (१३) एकोरिष्यम्‌। 


पवत्‌ २०२०, मत्‌ १५१० माल, दि. १५७। २०५३ ई तः १।५। २००३ ई. या., दहि 
: शक्र, गृद्धः, वपन्तु, भौम्यगोलः. सौम्यायनम्‌ । 
महयाुण्यप्रर, वैगीते वैक श्यजन्‌। 


३० गृरौ वल्ली ८।३७। ५१।३६ 


# 


अयनाशाः २२।३३। ३७ 


# गत्रौ चं. १२ नि १३ अपरि। 


रवे. । प्रातः सत्वनं स्वास्य प्रायां पधुसुटन । मधूहन्तुः प्रसादेन ब्राह्मणानामनुग्रहात्‌। 
विमल मे पुण्यं वैराखल्नायमन्वहम्‌। माधवे मेपग भानौ मुगररे मधुसूदन। प्रातः 
स्नानेन पे देव फलदो भव पापहन्‌। प्रातःस्नानस्य समयः - उत्तमं तु सनद्वं 


नं लनल सवितृ भूर ततो ह प्रहर्िम्‌। 
41 


मसं पसूगनं उणक्तं कोद्रवन्नथा\ शाकं यु पगनं च 


च 


॥ के ऋ ५ न्यक वा 


-पसियय० न~ नसत्राणि 


4141414 
@ ग 
(113 


१.१ 
= 


+; 


र|; 
| 


¢ 


11 


~. 
हि 
= 


> |> 
घ 


> 
> 
र 


11.111 
(111. 


८ ॥ ४५५ 
६।५ उफ.३६।१५ 
हर्य 


८ 
1111 


हि ८।५३ | तरि१८।२८ | 
| च (०५५ 
प्रात 


|भश्रभानका।लकरै[नेकमग लारिरपष्ट ग्रहाः दिनद्यम्र 


१।५। 


१ 


| 


% 
व 


~ 
३ 


॥ + 


॥ 1 


नर 


३४४ 


क,४२।२३ 


^ 


ति ५३।२६ | गा २।४९ 


ह 

., ् 
॥ ट 

< 


तु०६।३६ | दि ७।५८ 
हान्तर गतिश -+ 


| ५न्‌_(९।११।१४।१० (०।१०।२१ ५९ (३।१६।११।२९ |११।२५।३०।३६ (२।२।५८।५९ | ७।८।३९।४० 


| ९ ग्‌ ९।१२।००।३८ (०।१६।४४।२४ ।३।१५।१६।३२ (११।२६।४३।४२।२।२।५६।०१ |७।८।३६।३० | ४६।२५ (५५३ |७।८९.(१०।०२ || २।२० 


(०।१९।५३।२१ । 


० ।२२।४७।१८ । ३२।४९ | ५।२५ 
५ 


9 

© । २.७ । ३६ । २५ 
०।२८।३१।१२ ` 
०।२९ ।३१।५९ 
[१।००।२९।४६९ | 


[7 


(मेअ. | वृ.भ. भि, 


धातत ना ण 


७ व (९।१२।४१।०६ ०।१६।०६।४९ |३।१६।२१।३५ |१।२७।५६।४८|२।३।०३।०३ |७।८।३३।२० | ८६।२६ (५।४९ [७ ।४५।९.।५८ 


| ८ शु_[९।१२।१३।४८ |०।१५ ३७ ।०१ | ३।१६।२०।५०||।२१।०९ ।५६।२।३।१०।११ _ | ७।८।३०।०९ । ४६।२८ |५।६५ (७।५१ ।९।५४ 
[ २ न [९१९८ [५५ ०० [३॥९१८१९ [०००२१०४२ १।१५।१९ [५८।२९ ५५८ [ 2, -[ 1५८ [९८ 
| ८ र |९।१४।१९।१२ |०॥१४।३१७।२५ [३।११।४०।५१ ०००] ।३६।१२ [२।३।२४।२६ [७।८।२३।४७ | ८६३२ | 
| {१ च__ |९।१४।५१।५.५[०।१४।०७।३७ [२।१६।४७।०१।०४।०२।४९ ।२०|२।३१।३१९।३१३ |५७।८।२०।३६ ~ 
#६।३ 


ऋति ठ स्के { ज्ये रन्न ठ ~क | = 
#* = 


= 

"५ ि 
£ (८ | 
कनक १ नी 


ल 


मघायामष्टम्यां , गं.३१।२३ उ० ४६।२३ यावत्‌। 


, | शकाग्दः १११५, मवत्‌ २०६०, मन्‌ {४१० 


नन 
पाल, दि. 


२। ५।२००३ ई. त: १६।५। २००३ ई. या, दिणे कालः, १४ तः एरिवपेकालः। 


| म्गौ पूवोदितो गु, धर्ी परवोदितः शुक्र, गुदः, वमन्तः, सौप्यगोतः, सोष्यायनं, १४ तो रोः । 


॥ 
गृहप्रवेशो टधिणां विना याग च पथ्ये, जाहवीसप्तमी , जहनुमुनेर्जनुतो गंगायाः प्रादर्पावः, गंगास्नानदानादिः। 


# अग्विन्यां पप शुक्रः ०।३५.उनग्यात्रा पूर्वफल्नून्यां नवम्याप्‌। 


श्रीजानकीनवमीव्रतं, पणितो नपम्नेनन्या जानक्या प्रादर्पाव, सीतामद्यां तदविर्भावस्यले पूण्यारण्ये (पुनौगयां) श्रोमीतागपदर्शनं, मैथिलीदिवसः, हनुमद्ष्वजटानं,¢ 
कृत्तिकायां रविः ४५५७. उपनयनं, विवाह उनग्फल्गुया, षाण्मसिक्ररविव्रतविसर्गः, पूवो 


उपनयनं , गरौ ११ व्रतो्रापन, विजया १९१ व्रतं सर्वेषां, | 
१२ कुगोटकेने पारणं, प्रटोप १३ व्रतं, पृ्वटश्चिणयाना। 
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